व्डद्ुपृष्नानम्‌ ,, 


५५१ ॥ ।#*3111411 
(0. 4 


शिसिध्वज-कथानकम्‌ 
तच्च 


योगवासिष्ठात्‌ तात्पयंश्रकाशुभ्यार्यासहितं 
समुद्‌ धृत्य सं्षप्राकारमानीतं 
यथोचितं च संशोध्य संपादितम्‌ 


हन्दरपरस्थीय-विश्वविालयस्थ-संस्कृताध्यापङेन 
लदमीधरेण 


761587९ 02 


9, (4५५. @&- (^. 


1001९87. .ए1२5 ~^?) 770 €प् णि. 
08001 0०१4], 7? एवा, 


128 दतवाध्ण) 
600 (00168 
प्रथम संस्करणम्‌ 


वाप्रश$ 1945 | 271९6 १/- 
५०० प्रति 


१६४५ मूल्यम्‌ २) 





प्रकशक~~ 
ईश्वरचन्द्र वेश्य बी० ए० 
मेनेजर 
एस० चन्द्‌ एण्ड कम्पनी 
नड सडक, दिल्ली । 


मुद्रक-~ 
एम० एल० शर्मा . 
` भगवान प्रिटिग बक्से 
बरडशाइवबूला, चावडी बाजार 


दिल्ली । 


१11 ९111101. 11 0१११ १ 
रि ०{ + २८॥+ 3 {1116 
वै ^, {= +~ 4. 


दम्पत्यो 
रायुष्कामनासिद्धवथम्‌ 
अग्नये वेदवानराय 
इदमान्यम्रू 
काम्यं स्करणासकम्‌ 
ञपंयामि नमः 


01" ८1415. 


200 (गः) ऽप्ल्ल्नाार४ल 268 
[ण्0ताकाना „„ (1-19) 

 शिखिष्वजपिलासकथनं नाम 

(116 श््ड्ा€ ग 16 

10१९ एए 7191 81 फण) (१-५) 
॥। चूडालाभ्रबोधोनाम (116 भ्र 118 

0 {176 £) ० (भर) 
पा चृडालात्मलाभोनाम (719 61216. 

7 ला 7186 ९0068 10 फ) , (८-११) 
1४ शिखिध्वजपरत्रञ्यानाम (106 ॥8भात्‌ | 


{९68 188४1306 111 1176 
04168 ० 16 कणत 


7€ागा1668 {€ फ़ 01) .... (११-१६) 
प शिखिष्वजग्रबोधो नाम (106 8९1 
112 2 {116 1787810} ,,, (१६३०) 


ए शिखिष्वजपरमावबोधनं नाम 
(106 कशाला त {06 12] € 
11016006 0 16 1018हप्रात6व , 
0प80भात पात, 106 105प्रल- 
1011 1606९९0 {णण [118 फा {6) ,,. (३०-४०) 
ा शिखिष्वजसमाधानं नाम (116 611&६- 
शाणाशा। 0 {06 088) ,.„ (४०.४४) 
णा कुम्भस्य ॒स््रीत्रह्मभो चाप्र ( 018 


धाद ८०६९६६४ एण भाते 


(1) 


1101९66 ० € 1108091 
४(1{}) ४ एट्फ् 10 709६6 [7 धा) 
४९1४७ ४० एधा ल ०€ ० 
8006161) 


15 लीलाविवाहोनाम (१९०९8७४१ {07 #116 


820811160{ 9 10126 
88९1601688 0 {&11111$-116 
2 शक्रागमनं नाम (16 1९8 ४६ 0९ 
धा [198 0ए€ा८016 {1€ 68116 
07 {€ [16४68 ०६ 8611868 

(राग) 1€7€ ४१ € €र{्लि) 
> चृडालास्रूपदशेनम्‌ (116 (९8 ४०४ 
1116 क्षा), 20800 70) €, 18 
{766 प्रणा 786 द्रष) {ग 
€१11-00615 ४11 ई$€† 1112111{8118 
118 01 80 80 00610688. 
{660201४0 ° € इरा 1 ४16 
€प्1-प0&' कणति धा मश 
88001810 -कश7ह पाहा 
0 भ एा४०६५८ 10*€ {म 
100) त ग 118 80681 ९0 - 
एण 20 धाता 10 शध 
९१०९] 06166, 10 16 11688 
0 & पला शता्भ्‌ -16- 
१९86 10,11) ध 


श्ना चृडालाप्रकटीकरणम्‌ (16 7011078101 
{ 0पपाक्षाा 10९6, 1४8 
21500 98 01716) ,,^, 


(४४-५०) 


. (५०-५५) 


(५५-५) 


(५८-६०) 


(६०.९६) 


(प) 


श्या चृडालाशिखिष्वजनिर्बाणं नाम 


(2011-1 1680166 2१ 16- 
151012॥6त्‌. (€ €्डपफएप्रणा 
2 1176 श0ि02768 ° 8069 
त४168,  ^ल्ा४९ 11€ ण 
018101€1686त 8617166 पा 8 
(वश ॥6्जाला शाते 
सा०्16086 ० € पाप 
० ऽध{~-1}16 1 ग 
प्रह्वा ठव 0 दभो | 
{16 (0 [१८ 10दलाीला आ ` 
१11४808 166, 2.16 116 ॥फ0 
० 1011१9९ {0९ 17 वरण 
लाः€मल, (06 कामा 79 
11018 ४16 70{ 1080; 110 {€ 
01716 € 96 {८८६ 1 
01€1688 270 816 †ए]]$ >]1१९ 
ण्ट धल १६४) {0 ल्ण11€. 
९९९०द्फाप्रिणा ४४९8 118९6 कात्‌ 
10१ (08 त८०्प्- सह्‌ 


चूडालया विरतः) ,... (६६-६६) 


व्यास्या(८णााणला+गए).21108 [ 0 उ [11.(७०-११५) 
47 एधा१17-07 116 शा ०0 ग 116 णप केदार 


(११५-११७) 


4.1 २0171 


॥ 
(1६ तप्तबगृर्ा$दणड) 4180 107) 88 


1116 अवाम -तदागण) (01818117 & 0 
800! 1650 १€865 80176४0 ष्टा 34 € भ]€ा§, 
णिणा)ऽ 2 एषा त (€ अशी 10० 0 116 
11.11 । €1210{€8 77 10 
110; ग धौ ण्ल-ाछणा नार ९816 ॥1६ 
१०६०-४ 2515412. 1 18४१९ [1€8ल1€त ५€ 


(0१278 1166 10) 8 000वला३€त्‌ {ला ९०0 - 
12411182 895 ₹€8€8 त1एशप्‌९त्‌ 170 15 नोभ 
छण]. एद्ाभा्धाकक ००६९३ 01 16 ४6, पणि 
1116 11708 -[721६88118 60070 9 411४7 
30018 ८४५1 ४४९ 9180 एष्ला ३446 = 8 
20110260 070, [ 1४१९ †8एटा। 1) 6ङ़ 0 10916 
001९0008 17) {17€ [710४6 € का > ए16 फर 10 
1681076 {6 ग217191 06, एकाह आ € 780 
11819066 9 {7९80 21001011 ग 11168 77 ₹€7868 
प्70081$ 2706 710 एषण भत दका 1० ४्0- 
0०५०४ 1716068821 00917068 17) 86९6121 ९४8९8 0 
प्ाष्ाभाा7०९१) 08 ग 0178 ४9; २५ 
९६६ पु 17 ध€ ए0ृपोश्न शात्‌ पालप्प्तल्छ्‌ तवाप्रगा 
0 ४९ धल, 4101008 कात अलाः8४108 1४९९ 
४180 ९९ 10206 1 6 ०07148५ ०01९8 {0 
॥0€ उश (दगापाला+भफ, 17 21] ४1086 [01668 
भ 0616 [ 1४९6 0881660 शश = &.09०५४-2019, 
1 0४१८ ५18०४4९व ५१6 ९४11008 700०8९५ ०४ 


४ 

[1 कत 8020९8॥६त एफ 0). 

पड लोर गणुद्लः 7 एट्डलाण्ट 8 81104 
डता 0 {718 100६ ९015046 1४ 6 # ०&४- 
8515118 18 10 श्वा € अणतल्8 0 
8715146 ४ 8.1 हमा] 6४06 0 भालः 81०१1९७, 
१1८ 11९6 शद्ववुपाञा७ दौला 0 ऽ षाऽा1/ 
12120४26 ३१५ ४।€ ।11ह॥ ६५ 10016 14€)8 म 
1101816, 1९11100 &7व 0110800४ [16४९९ 
10 10, ५ ालञला†, पाला€ पा€ लिक इप्ला 1०] 
ए10164 1८८4 फाला व ४ आफरक्ुट ततात्‌ एलदपप।प। 
५८४16 (119 8४1181$ 106 ५००१९ ०9९८६ श्त ५१९४९ 
8 7९५] 17116168 10 (16 णात्‌ जठ ऽप्तला॥ छ 
(176 शप्पष ज जिव्धञपण [1(लाणा€ ४४ यी 
90 ९३110६0 31926. 


¶१18 लोला ण४ ९13०९ 9 ४९ @0द८वम०- 


2102718 8} }ए९३ 176 ४७ {116 08 ९91९ 
1076861184॥00 ० (16 16४] {2९08 ° 11€ (1४६ 
8एा70प॥11त ४५8३. 1 {ला 8 71108 6071 [0€[ाला ९ 
ए९€ भ 0 116 81 718 ४०8 श 8 86086 
010 ])1€†€1€8३ 81057 [€ [0488५ [1४868 
16 ४ प्रप्र ४९8४ र &००्‌ [७८४ 14९९0 | 118 
00 प्प्ोठा एका) 168 10 [7 {16 0182108 
1८८ ४ णल्‌ [एष्व फा पा€ ९0०9 
ल0ए्ला क्ण ज 2 [पर गा०5न6€. 1106 
11016 [ए ला 1, 88 8] प्पह एतला$ 18, [1८ 9 
` 8078, ४१५ 171 {€ क्रठतऽ > 06 9४10. 00108 
1 810ए्त ५ 1९४ 98 8प्ट)), १०१९, ४. 95, ` 


भ्रवणानन्तरं बुद्ध.वा शुभमित्येव भावयन्‌ । 


3 
श्रु गीतमिव त्यकत्वा हेतवर्थित्वं वचो ` मम ॥ ` 


116 एला) 18 & 1९ कालंडपा 0 }10ा11१ 
166 पात्‌ 8 [0710 81116815 9 108 दत्ता 
18801६8 (४५४ [8९९ पऽ 81 प्लाई पा्ा 9 |€ 1४ 
71185 06 10६6 [0 1५८५ ह ध्ल्ण वालाठाा वा५- 
दाह 26त ए & 10 तद्म, 1 1४९ 11118 
कला ५३ 8 ह्ला 0 एण्ड 1 जिवाो8ता1{ 11४९ 
{प1६, (118 पाड ए6 कत्ल ोथा€्त्‌ पाधा 211 
९४६१ 21 ए४71त 10 9 ४}€ दुभ -5†6 [01118 


& 871 01 {16 ‰ ०६ 2४881342, 8180 [70 ४३ ६1९ 
71202 ९४18808 27710६९ 0 ४ शपा 018 
थापा), (वा 00 06 इषा [२३६९ 170 82084 
[दा प्रा€ एङ 1९ कि्टरलणा कावर ग £ 
011910६] द्विापध्$202 ज {€ छनाह्ा9) सापि. 
उ3प४ 0 [0 18 17त८८्त्‌ 9 छिल्लः द्िाव$11त 
0, 1 ६१५३ 10 (€ 60 शाका18 0 ४ [00616 कात्या ५ 
४९ 16 व्भाध् ०( पाह प्ाणितिपाहणरम किलपत 
एपा0०86 ग 116 फाला 18 {€ (1688806 0{ २11 
16 00. [16 कणत ० २06५५९९8 
फ 9]] 1४8 लावा718 20५ १९] {60168 18 110 
01817118860 }ला6 210 9 1105 न्लप्‌ (णाल ]॥ 
एष 18 {8९लत 71 91 €मालरप्ार8 फा ्र ४ ६८।६९ 
0 71018] 1९800181 णात 80 1८९०१९1} ५]}011 
8 ‰€७८€[॥४ 1#1॥ +€ [दफा २।४1९ र तण 
एल 10 {५ रफ ` प्राक 9 1८. +त 
{1118 [पाशा 17६लारा {146 70६ (0700210 11८ 
प0ा र, 16 06८पए९8 ४ पएावृप्ट 1०९८ 10 9क्षार(६।४ 
111€ाशप्९. [४ (ता?€२ कषप व कारु (राजा, भी म 
ए0€ा10त 111 0प्ा' 7४11078 7150101 $ *0€॥0 ्ततडा॥ 


4 


१84 ९0्ा€ ४0 {€ाा5 फ;1] 27 ताश शातं 8 
धुवं 10 €द्ला0$ २0 तिभाक्४ 16 240418४, 
५१ 1९40९64 ४३ ॥ ९716६ [8171846] ° ४४ क€ 
९५]] प्रव प्रा 10494, (097९, #, 55:-- 


सबेत्यागवशादेव हतकाले कलावपि । 
शाक्येन विगताशद्ध मुनिना मेरुषत्‌ स्थितप्‌ ॥ 


(16 जर 18 8207४160 क्राप्र ॥76€ 3११018४९ 
1170018६ 6१९ काप्रा = पा€ त्णतद्छा१्ट ग 
एप्भाणा118), ङि वला9ा}8 ६8 {06 8701018 10 
11115 € 6वपथ]क भक ५५ "6 साता ¶ ०६ ०- 
४ 88131108 17) 118 [टला 160 ्लाणा, 0, ॥6 
६011107 9 0४11 13, 11 70 0701010, 00€ १1 {11£ 
8४1116€. 171: {116 १ ०६४४०518{02, ९ 974 #0६ 


श्पश्छणशा 0116 $ाष्माड-ए८२१8 0 20ततो- 
डा ्लशालाल्ञ्शकु नाल फ "06 1९४४ 
8802718 10 118 (फार 0) (6 ्ो0718- 
30199, 078]]‡ 16द०ाल]€त 10 2179 001718॥ 88 {16 
८49४078४ (0011116 ° $ €५ 27१8. {116 ४86९11९ 
1१6९४ 80 एणणाणलशा 17 एप्तत्शा0 )16 1९4 10 
68९97) 07 9877७88 810 10 6 हए०क1 9 
‰ 1५6 पा४€' 9 101€ 100८8 ० एप 
{7५1५, 28 (07166160 111 11६ %०६९१०8151)08, ६8 


70 णा 06, ए ।6 00७7106 9 ७१४११४१३ -- 
1९६6010 1766) {0 11१6 11 {6 कणप ४0 $€ 
70१ 0९ त 106 सण], 10 {€ 18 शपा 
कौ वि धात्‌ (जया 270 10 600वण्लः 
1 0ण्छा प्रर (16 ल्मावु्द्छः ० णाणव क्प 


2 


00 10९6, ४1 701 0$ एणा ४ क {00 1४. 


भोगमोक्षमयो भव-४118॥ 18 16 709] 9) {01९6 
पि] णप 7 {718 एला), 01 {6 शप] ९७ (13.31). 
11108 31४10 27 पता 11 तणा 
९001017 प्र€ा€ ए्ण116त {0६ 0, (€ {981 प्र € 
1710 †16€ 871000४ रण 00वणा प्रातणाश). 116 
श ०६३९४818102 प11161 06३8 & 800 1000८- 
1668 0 {06 8120९६१ (1४ ० छण" 21708 1017 
( 016, शच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम्‌ 220 ) 18 10- 7 धा 
1681९९08, 9, ९00 प्रापक्ष्ला ग #€ क 16 ° 
110९ ॥४ 88 18 ए0णप्रा£&॥60 10 ४1९ ली कराला 
00, 17 7 01101, 18 0०81-80त4)01816. (8 
१ ०९०. ४2518118 18, 1116 {1९ छा, 8॥ 016 का 
0000187 10 60106110 (16 प््५का€ {गा 


0६ 1€112101 ( इत्यनथेषिलासेऽस्मिन्‌ रमसे कं महीपते 
5.83) &74 10 0०1१1 {101४8 ( ज्ञानमेव परं 
श्रेयः 5.82 ). 20४ पणा [7802 8 21181160, 
{६8177818 {01672060 -- यस्य नास्त्यम्बरं पटू कम्बलं 


किं त्यजत्यसौ (४. 21). 4० भाः {6 अभ. 
7160६ 0{ {१४०३ {16 ता91016 0166 ग एभा४ 
४8 दहंभांव, 112 06 80010960 ४8 ४ एण्‌ 
0‰#08716 ©0ण0€त णपा अनदंभाव. 1४०8 ४1९ 
01116 ए0क्रल्ल ५€ 1741र।तप्9] ५7 116 
806 18 ¶लशा०१९॥. ({1700ह0०ण४ 9] 718 कभ 
71081 808 शला ~ष्माघ्णा 7100 1) 18गृभ्ाताा 
एणा 10 904 पठण € 80 भा ८ [मणा 


6 


16 0 ए€गधश्ा66 0 018 0011८ 80 7158९ 


०५४९8. €पालध्ता 13 107 0{ [00886881018 0४ 
0{ [008868819€16858: - 


तवासत्यन्योऽपरित्यक्तः सवेस्माद्‌ भाग उत्तमः। 
तं परि्य्य निः शेषं परामायास्यशोकताम्‌ (6.14) 


18017101 [70ण्ल्व्‌ शदहा9ता 10 € ९४86 ०1 


11100 ११] 1116€ मि11$४-- 116 ग४8 8106164. 
प्रि ऽ} 1610४५4९ 118 ि1}क-1€1811005 
1€{076€ € (वा ४८1८९१९ 8९] {लप ४०. 11015 
7 श्य1709 13 0701211४ 1101016 10 †{1€ 16व6ल "8 
71111 1081 [लए छा6€ाा 16 1698 110 118 
एण्ला ` पौ प गोत्रा ४128108 8भर्छौत 10 
एर 018 0 [एताव्‌ समि8 एतौ कारी धा 
९06९ 0 118 प्रा. {10616 11९8 {€ ९्९प- 
४1" ा(6ा68॥ ग 8 एतलणा-- णरा£ 18 {16 8र0पा 
0{ 1€ा' 11878148 8०] | 1115 18 ९88611५1] 
116 ४९16 {}0पटा† "1126 78 > 171९-8 भहाल)। 
17 07 [06 176द्ाा{ 10 86798 88 2, 011661९6 
{0 पततिशण., 116 पथ 110 76४5 ॥€ 
98889 ^ प्रष्टि 9 118 1811206 ९07९8 
110 ९100 10110 ४४६ 6 कणत क्ता 
88179101) {1100211 प्6 &1866 ° 18 क 


(या सा उपरि पवेत शरात्मना रममारोव । ` क्षौममृद्री ह षा 
श्मसि त्वोत श्रोजति - णोमि ॥ ). 11 1०01५2९8 ५९ 


1120 80608 1780 2 क्छणकषा 600१९ 10 16 
68020101 0 फल 10 अ160द्प{ 1707. 56 ४4 


= 
1 


0610६08 11016 01 ४ 8 कण(णाह पद्व एता 
194 €१९1' 088९९३९५. (॥0४]४ {16 फता४ा) फ &६ 
1116 10187 {0 21५10 866} -76 ५1128011 97 70 116 
7४1 | ({11€ ९८8९०1३ 111८6 8, {$ 01९] [एताभा 
16 &1146€त प] [ला 1018 10 €ा]1]116 |€ 
11180४7 01 1५ «^ व152(ा२-णातिषढ 101 फाला 
16 ४५३ पाला 10लाछाः 0 161. 66 ४५५४५ 
1161८ 1710 € 11] [ला [परमत 11९ 
1८78७] ५ भ{धाणल्त्‌ [५] [70 फृल्वहु€. 819 
114 {0 ४७ }€॥ | 30५1. 24 [€ [८८ ४8 (०. 
816 ५16 101 [1८१८ 10 ला [ए एत्र 
18 11८ ४ 2०१ ! 81€ 11086 171६९ [7 (०- . 
11८ { 616 18 11 ©क्ा€ ० [, 641 1857 81६ 
६006९९08. 1116 धा ४8 :त€ &8 [€ 66) ४8 
७०१ 18 10 [16४श्€), वत ४]] (गदहा ॥1€ ००0८ 
शीणि18 0 ॥18 फएा{€ शात (6 हपट ह्षला 
07 ४९"! ( °. श्रहमासादयिष्यामिः यद्तां समचिग्तितः 
5.34; ००४6, नारायणमिवापरम्‌ 11.15.) (1178 [वाका 
[४ 00६ ९6 ता छण ण 08 10570 
0४४ 10 ५06 व8 ण ॥&ा' 16६1680 धा €$ फला 
16 [1180४10 ॥१५ १९९४९१९१ €, 816 ४180 
६त7718प्ल.€तव 18 ६10तमा फ 9 {1९86 
0्ाध्र€ त फ1800ा), पध] 806 क४8 ३16 ६0 
1680716 1 १९६ (0 110. 1017 6 10 
00४8 १०५ 6016 [€ ४1 रर 1118 1108 
27810] (४118 ४० 0€ः 01 91] 816€ [४ १०९ णि 
1010, 90718 [6 28 118 0प्रा। हप्र, (४१९ 12.31) 


तरङ्खवरलापाङ्ग गुरुस्त्वं मे नमोऽस्तु ते। 


8 


प्रसादेन विशालाच्यास्तीर्णोऽस्मि भवसागरात्‌ ॥ 


11 जठणाते 06 धतवफालत्‌ पा च [ए1रूणी९- 
[061 0 1116 ४०९१-४ ५51810४ 811] 86९ 
{07 1116 ]शाना0ह 1006 ° € प०८ा 7९ न प ्15- 
1111 जा 810९६ 0४ एपतताोसा), 11 18 17. 
९6 {0ला्टा1 0 11९ पलल ऽल्ता९ शि, [71 ठप 
एण्या € त्व भात ४९ वृपल्ट ( देवदंपती 10.2; 
ब्रह्माणडखंडङरहरेष्विव राजहस युग्मम्‌ 1.40) 16 10 
116 छा ह्मण ४8 1, [€४्ला 1) 10४९ (9 
10८6 18 8¶7]000860 {0 ॥€ 86ुका्प्टतै 11 116 
{6 0९१}, 1 फएणणाप € शआ स४्-6]एो 9६ 
017 211806त एए € 112168४ वला18108 0 116 
81] भण क 0 80 भतार). 41 
१०४8 011 {1118 [0100 &16 86 ४४ € 10 ष 
0061 ए (06 719] ईभलााल€ा( (0४४ ॥1€ 
५६९7 & 1018 116 ग ए8ाण] ६€1*166 ४१ {9४88९ 
01 10 {€ 7९४४ ०१ 10 (णाता फा) ४6 


१५९००- सह्‌ चड़ालया विरतो देहधारणात्‌ (13.26) 
आ 


(0816 ० ४16 ‰#०६०-४ 2518112). प्7€ 2१8 


8176820 8{216त {14 = द्ा्क्षछाशा9 18 
०07०8९१ 06 19879 28 07 एप्त, 
४70 78; 176 09 00515009 10दाता18 
0४ एण्शा 180 1000860 10 1€60ल1€ 
1 का४) ४6 #९त००८४. € १ 0०९४-४ 8878119, 
10९06, प्श 1४१6 एष्ला ९001086 भल 
880 द्धा 8019772 10 06 ए]. त्लाणा फ़ 4, 7), 7106 


9 


प 029 ४8185118. 2150 णदाप्रिगा§ ॥16€ एणा 


। 
1108 # 98281781. प100 7ना]6व ढश" 0ि' 111९ 
९2६ {00 940 10 949 ^. 1). (1}1€ (छण ० 
11118 10९0] [1६ 0 [धडा 18 त९लाा0€त 17 
116 #*०९१.४१७8॥08 11 111110४६ (९४१18 11} 8 
68०18] ००8€1४8{107 भ })10} (6९8 ५ [€ 
81100 10 निष्ठा ज धल एम ता 18 भ्न 


1 
प88 00176 ४४8 हका, 1, (7 €ारद0ि €, 
९016]7१€ (18 ०7 [तला = ५8 (ता) 908९ 
7 16 101). श्लाध्य 4, 0. 2.€€161166 


ह 
10 ¶४५8१8र५1 1)४}र९8 1६ दलः 10४६ {176 
१ 00५ए४5181108 (0पत 101 € ९0 [0९९५ 0९016 
18 101), ल्ा६, 4. 1), ( २०९ 1€{€1€70068 {0 


४. ए. 4.32-( दामव्यालकटोपाल्यानम्‌ ). काश्मीरेषु 
महापद्‌भसरसीतीरपल्नवे-ते भविष्यन्ति (5). 


काश्मीरमण्डलस्यान्तनेगरं नगशोभितम्‌ । नाम्नापिष्ठान- 


भित्येव श्रीमत्तस्य भविष्यति ॥ प्रद्युम्नशिखरं नाम तस्य 
मध्ये भविष्यति ॥ तस्य मूभ्निगिररगहं कश्चिद्‌ राजा 
भविष्यति । श्रीयशरदेवाल्यः शक्रः खगे इवापरः । श्रधि- 
छठानाभिषे तस्मिन्नेवान्तनेगरे तदा ॥ रत्नावलीबिहाराख्यो 
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जटाःकिराताः 0 {16 [९1858 71 तुषाराः(71'€ 1०1॥- 
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जामाता यस्य भगवान्‌ साक्षाच्छक्तिकलाधरः ॥ न कदाचन 
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-शान्तिद्विजोत्तम ॥ तस्मिन्नहनि बे सष ब्रह्मणेदं जगत पुरा । 
सूर्योदये द्विजन्रे् इ्येवमनुशश्रम ॥ वेत्रमाससमारम्मे ये 
मया विहितास्तव । ते सर्वे ब्रह्मसदनं तदा यान्ति द्विजोत्तम ॥ 
ब्राह्मीसभा कामरूपा विशेषेण सदानघ । धारयत्यचलं रूप- 
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देवरामाः सहस्रशः । तदा पितामषो देवः सबेदेवसमागमे । 
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॥ 
भ्री वपिष्ठु उघाच 


मालवानां पुरे श्रीमान्‌ › शिखिध्वज इतीश्वरः । 
धे्यौदाये-दशायुक्तः क्षमा-शमद्मान्वितः ।।१॥ 
शूरः शुभ-समाचाये मोनी गुणगणाकरः । 
श्राहता सवे-यज्ञानां, जेता सवे धनुष्मताम्‌ ॥२॥ 
कर्तां सकल-कार्याणं भर्तापूवेवपुभवः। 
पेशलस्निग्ध-मधुरो विदग्धः प्रीतिसागरः ॥२॥ 
सुन्दरः शान्त-सुभगः, प्रतापी धमेबत्सलः । 
यदिता विनयार्थानां, दाता सकलसंपदाम्‌ ॥४॥ 
भोक्तासत्सङ्ग-सष्ितः, सुश्रोता सकलश्रतेः । 
वेदासौ मानना-शुन्यः स््रेणं ठृणवदर्प्रशन्‌ ॥५॥ 
पितरि स्वगेमापन्ने, बाल एवोत्तमौजसा + 

कृता षोडशवर्षाणि, खयं दिग्विजयं वशी । 
नूनं साग्राज्यसंपत्त्या, मूमण्डलमयोजयन्‌ ॥६॥ 
श्रतिष्ठद्िगताशङ्क, पालयन्‌ धमेतः प्रजाः । 

स धीमान्‌ मन्त्रिभिः सार्ध, यशसा शुक्लयन्‌ दिशः ॥५॥ 
श्रथ गच्छसु वर्षेषु चसन्ते प्रोज्ञसत्यलम्‌ । 

पष्पेपु ज॒म्भमाणेुः सफुरत शशिररिमषु ॥८॥ 


च इालोपाख्यानम्‌ प्रथमः सगं: 


कदम्बवनलेखासु चन्दनागुरूघोथिषु । 
मन्दारदामन्लोलासु कदलीकन्दलीषु च ।॥।२८॥ 
पुरान्तेषु वनान्तेषु दिगन्तेषु सरस्सु च । 

जंगलेषु जनान्तेषु जम्बूजम्बीर-जातिषु ॥२६।। 
बभूवाहादकं सवं तयोरन्योन्यचेष्टितम । 
सद्रषैयो धैरवरे दय भूस्योरिव कौन्तयोः ॥३०॥ 
नित्यमेवावियुक्तस्यात्‌ प्रियत्वाच्चेष्टितस्यच । 
भिधः कलाकलापस्य कोविदौ तौ बभूवतुः ।३१॥ 
खरूपमेकमेवेतो दघुतु मित्रतां गतौ । 
्मन्योन्य-हृद्यध्यत्वादिव संक्रान्तमन्ततम्‌ ।॥३२॥ 
स्वैशास्त्राथेवेदग्ध्यं चित्राद्यपि मुखात्प्रभोः। 
बालः कालादिवागृद्य सासीत्‌ सर्वाथेपरिडता ।३३॥ 
नृत्यवाद्यादि यावश्च चूडालावदनादसौ । 
अशिक्षत बभूवाथ कलानामतिकोविदः ॥३५॥ 
श्रमावस्यामिवेन्द्र कविन्योन्य-विलसत्कलौ । 
भिथो हृदयसंस्थौ तौ दाषप्येक्य मुपागतौ ।॥३५॥ 
तौ संस्थितावेकरसावन्योन्यं द्चितावुभौ । 
पुष्पामोदाविषवाभिन्नी भूतलस्थौ शिवाविव ।३६॥ 
वेदग्ध्य-सुन्द्र-मती सव-शास्त्राथे-परिडिती । 
छारया्थं च युवं प्राप्तौ कमल्य-कमलधवौ ५।३५॥ 


५ प्रथमः सगः च द़ालोपाद्यानम्‌ 


नात्‌ प्रसन्नमधरुरो समविज्ञात-बादिनी । 
नुवृत्तिपरावास्तां लोकव्रत्तान्ततद्विदौ ॥६८॥ 
कलाकलाप-संपन्न)-लसद्रस-रसायनौ । 
शीतलग्निग्धमुग्धाद्गी शशाङ्क द्वायिवोदिती ।२६॥ 
रेजे लसञ्र रतिभोग-विलास-कान्तम 
अन्तःपुरेषु भिधृनं तदनुत्तमधि । 
ब्रह्मारड-खण्ड-कुटरेष्विव राजदंस- 
युग्मं विकासिमद्-मन्मथ-मन्द् चारि ॥४०॥ 

( इति शिलिष्यन-विला-कथनं नाम प्रथमः षग; ) 


[1 

श्री उसिष्ट उवाच 
एं बहूनि वर्षाणि मिथुनं निभर्सदम्‌ । 
रेमे यौवन-लीलभिरमन्दाभिर्दिनेदिने ॥॥ 
श्रथ यातेषु वहुषु वंपष्वावृत्तिशाल्िषु । 
शनंगेलिततारणये भिन्न्कम्भादिवाम्भसि ॥२॥ 
तरङ्गनिकरकार-भंगुरव्यवहएरिणि । 
पातः पक्वणलसयेष मरणं दुर्निवारणम्‌ ॥२॥ 


हिमाशनिरिवाम्भोजे जरा निपतनोन्मुखी । 
ऋ्युगलस्यविरतं चलं करतलादिव ॥ 
्रलृपरीवलतावुम्बी वृष्णेका दीधेतां गता ॥ ४ 


च्‌ दालोषाल्यानम्‌ दवितीयः सगः 


शै लनया स्य इव संप्रयाच्येव यौवनम्‌ । 
इन्द्रजालमिवासत्यं जवनं जोणे-संस्थिति ।५। 
संखानि प्रपलायन्ते शरा इव धनुश्च्युताः । 
पतन्ति चेतो दुःखानि कृष्णा-ग्॒र इवामिषम्‌ ।६॥ 
बुद्बुदः प्राव्रषी वाप्सु शरोरं क्ष एभंगुरम्‌ । 
रम्भागसम इवासासे व्यवहारो विचार्गः ।५॥ 
सत्वरं युवता याति कान्ते बप्रियक्रामिनः। 
बलाद्रतिराय।ता वैरस्यभिवपादपम्‌ ॥२॥ 
तदिदस्वाच्दरुभाकारं स्थिरं किमतिशोभनम्‌। 
यदासाद्य पुनश्चेतो दशासु न विदयते ।॥६॥ 
इतिनिर्णीय युग्मं तत्संसार-व्याधिमंषजम्‌ । 

चिरं विचारयामास शाखमध्यात्मसंमतम्‌ ॥१०॥ 
श्रात्म-ज्ञानेक-मात्रेए संसत्याल्याविषूचिका। 
संशाम्यतःति निश्चत्य तावास्तां तसरायणौ ॥११॥ 
तच्चित्तौ तद्‌ गतग्रासौ तज्निष्ठौ तद्िदाश्रयो । 

तदा तद चनपरौ तदीहौ तौ बिरेजतुः ॥१२॥ 
तत्रेवातिघनाभ्यासो बोधयन्तो परसरम्‌ । 
तत्प्रोतो तत्समारम्भावन्योन्यं तौ बभूवतुः ॥१३॥ 
श्रथ साविरतं राम रमणीय-पदक्रमान । 
श्रत्राध्यात्मविदां वभ्वच्डाल्माये। स्तारणभमन्‌ । 
इत्थं विचारयामास स्वमात्मानमहनिशम्‌ ॥१४॥ 


७ द्वितीयः गः च डालोगष्यानम्‌ 
त्रठ्याप्रता व्याप्ता वा धिया धबलयेद्धया । 

र्ते तावत्स्मातमानं किमहं स्यामिति खयम्‌ ॥ १५ 
कस्याय मागतो मोहः कथमभ्युत्थितः क दा । 
देहस्तावज्नडो मूढो नाहमित्येव निश्चयः ॥१६॥ 
जडं शून्यमसत्कल्पं चैतन्येन प्रबोध्यते । 

इति संचिन्त्य चूडाला केनेषा चित्प्रचेतनी । 

इति संचिन्तयामास चिराये्थ व्यबुध्यत ।१५॥ 
ग्रहो नु चिरकालेन ज्ञातं ज्ञेयमनामयम्‌ । 

यद्र विज्ञेयतां खा न करिचद्धीयते पुनः ॥१९८॥ 

न तस्य जन्ममरणे न तस्य सदक्तद्‌ गती । 

न नाशः संभवत्यस्य चिन्मात्रनभसः क्वचित ॥१६॥ 
अच्छेयोऽयमदाह्योऽयं चिदादित्योऽतिनमलः। 
अहो नु चिरकालेन शान्तास्मि परिनिवृ ता ॥२५॥ 
्ात्माकाशमनाबाधममलं परमं चिरम्‌। 
अनन्तमिदमाकाशं फलीवाश्चाफलादिकाः॥२१॥ 
क इव भ्रम संमोहः कथं कस्य कतः क्व वा | 
स्वमनन्तमनायापपुपशान्तासिि संस्थिता ॥२२॥ 


च्‌ डालोपख्यानम्‌ तृतीयः सगः 


इत्थं विचारणपरा परमग्रबोधाद्‌ 
रषटया यथा स्थितमिदं परमात्मतत्वम्‌ । 
मंशान्तरागभयमोह-तमो-विलासा 
शान्ता बभूव शरदम्बर-लेखिकेव ॥२३॥ 
( इति चडाला-प्रबोधोनाम द्वितीयः सगः । ) 
1 

श्री वपिष्ठुवाच 
दिनानुदिनमित्येषा स्वामारामतया तया | 
नित्यमन्तमु खतया वभूव प्रकृतिस्थिता ॥१॥। 
नीरागा निरुपासङ्गा निद्र न्दा निःसमीहिता। 
न जहाति नचादत्ते प्रकृताचार-चारिणी ॥२॥ 
परितीणे-भवाम्भोधिः शान्तसंदेहजालिका । 
परमात्म-महालाभ-परिपूणन्तरात्मना ॥२॥ 
विश्रान्ता सुचिरं श्रान्ता घनलब्धपदान्तरे । 
सर्वोपमातीततया जगाान्यपदेश्यताम्‌ ॥४। 
इति सा भामिनी तस्य चूडाला वरवर्णिनी । 
स्वल्पेनेव हि कालेन ययो विदित-वे्यताम्‌ ॥५॥ 
श्ररष्ट-सकले शान्ते पदे विश्रान्तिमेत्य सा । 
रराज शरद-च्छाध्रमालेव गतसंभ्रमा ॥६॥ 
श्ननाङ्ला समालोक्रम-संबन्धारमनात्मनि । 
जरद्‌ गवीव शेलाप्र सदृणं प्राप्य संस्थिता ॥५॥ 


६ तृतीयः सगः च दालोपाक्ष्यानम्‌ 


स्वविवेक-घनाभ्यासवशादात्मोदयेन सा । 

शुशुभे शोभना पुष्पलतेवाभिनबोद्‌ गता ॥८॥ 

अथ तामनवदयाङ्गीं कदाचित्‌ स शिखिध्वजः। 
अपूवे-शोभामालोक्य समयमान उवाच ह ॥६॥ 
भूयो यौवनयुक्तेव मरिडतेव पुनः पुनः। 

श्रधिकरं रजसे तन्वि जगद्राजवती यथा ॥१०॥। 
प्रपीतामतसारव लब्धालभ्यपदेव च । 
अआनन्दापृरपूरव राजसे नितरां प्रिये ॥१९॥ 
उपशान्तं च कान्तं च दधानां सुन्दरं वपुः । 
तअभिभूयन्दुमायासि श्रियं कामपि कामिनि ॥१२॥ 
अभोगकरपणं शान्तमूनितं समतां गतम्‌ । 

गम्भीरं च प्रशान्तं च चेतः पश्यामि ते प्रिये ॥१३॥ 
तृणीद्रस्य त्रिभुवनं पीताखिल-जगद्रसम्‌ । 

अनन्तो डामर सोम्यं मनः पश्यामि ते प्रिये ॥*४॥ 
न केनचिन्महाभागे विभवानन्द-वस्तुना । 

चेतस्तव तुलामेति मरक्षीरान्धि-सुन्दरम्‌ ॥१५॥ 
तैरेव बालकदली्णलाकुर-कोमलेः । 

ङ्ध .स्थितिमनुप्राप्ते कर द्धि यातेव लदयसे ।१६॥ 
तथा तेनेव तेनेव संनिवेशेन संस्थिता। 
च्न्यतामुपयातासि लतेव छतुप१येये ॥१५॥ 


च डालोपाख्यानम्‌ ततीयः षमः १७ 


कि त्वया पीतममृतं प्राप्र साम्राञ्यमेव वा। 
तअमूःयुमेव संप्राप्ता प्रयोगायोगयुक्तितः ॥१<॥ 
राञ्या्िन्तामणर्वापि त्रेलोक्याद्वा स्वयाधिकम्‌ । 
्प्राप्रकिमनुप्राप्तः नीलोत्पलविलोचने ॥१६॥ 


( चृडालोवाच ) 


इदं सवं परित्यज्य सवेमन्यन्मयाश्रितम्‌ | 
यत्तत्सत्यमसत्यं च तेनास्मि श्रीमती स्थिता ॥२०॥ 
यक्किचियम्नरकिंविच्च तल्ानामि यथास्थितम्‌ । 
यथोदयं यथानाशं तेनास्मि श्रीमती स्थिता ॥२१॥ 
एकेवाकारासं कारो केवले हृदये रमे । 

न रमे राजलीलासु तेनासिमि श्रीमती स्थित्ता ॥२२॥ 
्रात्मन्येव हि तिष्ठामि ह्यसनोधयानसद्‌मसु । 

न भोगेषु न लजासु तेनाहं श्रीमती स्थिता ॥२३॥ 
जगतां प्रभुरेवारिम न किंचिन्मात्र-रूपिणी । 
दत्यात्मन्येव तुष्यामि तेनाहं श्रीमती स्थिता ॥२४।। 
न सुखं प्राथेये नार्थं नानर्थं नेतरा स्थितिम्‌। 
यथाप्राप्रं न हृष्यामि तेनाहं श्रीमती स्थिता ॥०५॥ 
तुविद्रं परागाभिः प्रज्ञाभिः शाखटष्टिभिः। 

रमे सह वयस्याभिस्तेनाहं श्रीमती धित ॥२६॥ 


११ चतुथः खगः च्‌ इालोपाख्यानन्‌ 


पश्यामि यन्नयनरशिमिमिरिन्दरयेरवा 

चित्तेन चेह हि तदङ्ग न रिचिदेव । 

पश्यामि तद्विरहितं तु न किंचिदन्तः 

पश्यामि सम्यगिति नाथ चिरोदयास्मि ॥२५॥ 


( इति च दालात्मलाभो नाम तृतीयः सर्ग. ) 
8 
( श्री वपिष्ड उवाच) 


एवमात्मनि विश्रान्तां वदन्तीं तां वराननाम्‌ । 
श्रुद्धा तद्‌ गिरामर्थं विहस्योवाच भूपतिः ॥१॥। 


( शिखिध्वज उवाच ) 


श्रसंबद्धप्रलापाससि बालासि वरवर्णिनि । 

रमसे राजलीलाभी रमस्वावनिपातमजे ॥२॥ 
किंचित्त्यक्तघा न चिद्यो गतः भ्रतयक्तसंरिथितम्‌ । 
तयक्तप्रस्यक्षसद्र पः स कथं किल शोभते ॥३॥ 
भोगाभोगे परित्यज्य खे शून्ये रमते तु यः। 

एक एवाखिलं त्यक्त्वा स फथं किल शोभते ।५॥ 
वसनाशनशय्यादीन्‌ सर्वान्‌ संरयञ्य धीरधीः । 
यस्ति्ठत्याःमनेवेकः स कथं किल शोभते ॥५॥ 


च्‌ डालोपाख्यानम्‌ चतुथः सगः 


नाहं दहोऽन्यथाचाहं न किंचित्सवैमेव च । 
एवं प्रलापो यस्यास्ति स कथं किल शोभते ॥६॥ 
तस्माद्रालासि मुग्धासि चपल्ासि विलासिनी । 
नानालापविलासेन क्रीडामि क्रीड संन्दरि ॥५॥ 
प्रविहस्याष्रूहासेन शिखिध्वज इति प्रियाम्‌ । 
मभ्याहं स्नातु मुत्थाय निजेगामाङ्गनागृहात ॥८॥ 
कष्ट नात्मनि विश्रान्तो मद्वर्चासि न बुद्धवान्‌ । 
रजेतिखिन्ना चूडाला स्वञ्यापारपराभवत ॥६॥ 
यत्नेन तं च तीर मा्मज्ञानामतं प्रति । 
बहुशो बोधयामास चुड़ाला न विवेद सः ॥१०॥ 
कलाविदग्धा मुग्धा च बाल्तेयं गृहिणी मम । 
दस्यव केवलं राजा स चूडाला विवेद ताम \॥११॥ 
एतावतापि कालेन तामेवं गुणशालिनीम्‌ । 
बालो विद्यामिव नुपश्चूडालां न भिवेद सः ॥१२॥ 
( श्रीराम उवाच ) 
महत्याः सिद्धयोगिन्या स्तस्या श्रपि शिखिध्वजः । 
यत्नेन प्राप नो बोधं बुध्यतेऽन्यः कथं प्रभो ॥१३॥ 
( श्रो बसिष्ट उबाच) 
उपदेशक्रमो रमम व्यवस्थामात्रपालनम्‌ । 
ङप्तेस्तु कारणं शुद्ध( शिष्यप्रज्ञेव राघव ॥१४॥ 


१२ चतुर्थः सगः च शालोगख्यानग 


न श्रुतेन न पुण्येन ज्ञायते ज्ञेयमत्मनः। 
जानात्यात्मानमात्मेव सपः सपंपदानिव ॥१५॥ 

ततः शिखिध्वजो राजा तखज्ञानपदं विना । 
आजगाम परं माहं तमोन्धत्वमिवाप्रजाः ॥१६॥ 
दुःखाभिदरीपितमना मनागपि विभूतिषु । 
तास्वभीष्रोपनीतासु न रमेऽग्रिशिखाखिव ॥१५॥ 
ण्कान्तेपु दिगन्तेषु निभररषु गुहासु च । 

आजगाम रति जन्तु मु क्तेषुर्व्याधतो यथा ॥१८॥ 
नित्यमुदामवराभ्यः परित्राडिव शान्तधीः । 

खिद्यते च महभोगान्‌ स भोक्तु च श्रियं स्थितः ॥१६॥ 
ददावतितरां दानं गोभूमिकनकादिकम । 

देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च स्वजनेभ्यस्व मानदः ॥२०। 
चचार च तपः कतु कृन्छरचान्द्रायणादिकम्‌ । 
परिबभ्राम तीर्थानि वनान्यायतनानि च ॥२५५ 

स तथापि विशोकस्वं न मनागपि लम्धवान | 
अनिधानां खनन्‌ भूमि निधानार्थो निधि यथा ॥२२॥ 
रात्रिदिवं महानेष शुष्यस्येव कृशानुना । 

चिन्तया चिन्तयामास संसारनव्याधिभपजम्‌ ॥२३॥ 


चिन्तापरवशो दीनो राज्यं स्वस्य विषोपमम्‌ । 
महाविभव्रमप्यग्रं नापश्यत खिन्नया धिया ॥२१५॥ 


चु डालोपाख्बानम्‌ चतुथः संगः १४ 


च्रथकटे कान्तगतां चूडालामङ्कमागताम्‌ 
ददर मधुरया वाचा समुवाच शिखिध्वजः ॥२५॥ 


( शिखिध्वज उघाच ) 


मुक्तं राज्यं चिरकालं मुक्ता धिभवभूमयः। 
श्घरुनास्मि विरागेण युक्तो गच्छामि काननम्‌ ॥२६॥ 
न सुखानि न दुःखानि नापदो न च संपदः। 

क्रो दीयन्ति तन्वद्कि मुनि वननिवासिनम्‌ ॥२५॥ 
न देशभङ्गखंमोद्यो न संग्राम जनक्षयः। 
राज्यादप्यधिकं मन्ये सुखं वननिवासिनाम्‌ ॥२२॥ 
स्तवकस्तनधारिस्यो रक्तपल्लवपाणयः। 
मञ्घरीजालदहारिरायो लोलशुभ्राम्बुदांशुकाः ॥२९॥ 
स्वपरागाङ्गरागिरायः करतकौमुममर्डनाः | 
प्रासेव्यकाश्चनशिलानितम्बतरशोभिताः ॥३०॥ 
तरङ्गमौक्षिकप्रोतसरिन्मुक्तालतादृ ताः । 
लतावयस्यावलिता सृग्धमुग्धस्गात्मजाः ॥३१॥ 
स्वभावोदामसोगन्ध्या वितीणेफल्तभोजनाः। 

पट्‌ पदश्रणिनियनाः पुष्पापृरलतद्गिकाः ॥२३२॥ 
्रस्वाद्य स्यन्दतां याताः शीतलामलगाच्रिकाः। 
रमयन्ति त्वमिव मां वमवीथ्यो वरानने ॥३३॥ 


१५ चतथ; गः च्‌ इालोपाख्यानम्‌ 


यथाविविक्तमेकान्ते मनो भवति निघ्रं तम । 

न तथा शशिषिम्बेषु न च ब्रह्य नद्रसद्मसु ।॥२४॥ 

श्रसमिन्सन्मन्त्रणे तन्वि न षिध्नं कलु महसि । 

मतु विंधटयन्तीच्छीं न सख्रप्नेऽपि ऊुलस्ियः ॥३५॥ 

( चृडालाव्राच ) 

पराप्रकालं कृतं काय राजते नाथ नेतरत । 

वसन्ते राजते पुष्पं फलं शरदि राजते ।२६॥ 

जराजरठदेहानां युक्तो वनसमाश्रयः। 

न यूनां स्वादशामेव तेनेतन्मे न रोचते ॥३५॥ 

यौवनेन महाराज न यावद्‌ वयमुच्भिताः । 

पुष्पौधेणेव तरवस्तावच्छ्धोभामहे तयम्‌ ॥३८॥ 

पुष्पधाना पुष्पमितजरसा सह काननम्‌! 

समं गृहाद्‌ गमिष्यामो हंसा इव सरोवरात ॥२६॥ 

अग्राप्रकालं नृपते प्रजापालनमुञ्भतः। 

राजन्यस्येवरन्धध्य महदेनो भविष्यति ॥४०॥। 

अप्राप्रकारिणं भूपं रोधयन्ति च वें प्रजाः 

रोधयन्ति द्यकायभ्यः प्रसं भृत्याः परस्परम ॥४१॥ 
( शिखिघ्षज उवाच ) 

अल मुखल्पत्राक्षि विष्नेनाभिमतस्य मे । 

विद्धि मां गतमेवेतो दृरमेकान्तक्राननम्‌ ।\५२॥ 


€ ५ 
चड़ालोगस्यानम्‌ चतुथः सगः १६ 


बाला त्वमनवद्याङ्धि नागन्तव्यं चनं त्वया | 
पुंसामपि हि मद्धि दुर्विंगाद्योषनाश्रयः ॥५३॥ 
समर्था न वनावासे योपितः कठिना पि । 
कानने पुप्पमञ्चयः सोदुं शखालिमक्षमाः ॥ ४ 
भवत्या पालयन्प्येह राथ्ये स्थातव्यमुत्तमे । 
कुटम्बभारोद्रहनं पत्यौ याते व्रतं स्रिय: ॥५५॥ 
( श्रीवसिष्ट वाच ) 
इत्युक्त्या दयितां राजा तामिन्दुवदनां वशो । 
उत्तश्थौ स्नातुमखिलं दिनकाय चकार च ।(*६॥ 
अथोञ्मितप्रजाचेष्टो रविरस्ताचलं ययौ । 
शिखिध्वजो वनमिव समस्तजनदुगेमम्‌ ॥४५॥ 
संहत्य विततं रूपं तमेबानुययो प्रभ। । 
नाथं मवननिष्करन्तं चूडालेवानुरागिणी ।।४८॥। 
त्राययो यामिनी श्यामा भुवनं मस्मधूसरम्‌ । 
धृतस्योमापगं शवं संसतेषा यमुनेव सा ॥१५॥ 
तारयगणोऽथ ददशो विकीर्णा व्योमके । 
मुक्तो मङ्गललाजानां दिम्बधूमिरिवाञ्चलिः ॥५०॥ 
चन्द्रानना तमःश्यामा श्रान्ता कुसुमहासिनी । 
यामिनी यौवनं प्राप सरोजमुकुलस्तनी ।।५१॥। 
करतसभ्यासमाचारः सह चूडालयेष्टया । 


. । ९, ध च ५ 
१७ चतुथः सगः [इालोपष्यानम्‌ 


सुष्वाप शयने भूपो मनाक्‌ इव सागरे ॥५२॥ 
्रथा्धेरात्रसमये देशो निःशब्दतां गते । 
घननिद्राशिलाकोशनिलीने सकल जने ॥५३॥ 

स तस्यां सपरुप्रायां शयने कोमलाशुके। 
भृतं निदराविमूदायां श्रमर्यामिव पद्कुजे ॥५४॥ 
तत्याज दयितां सुप्रामङ्द्राजा शिखिध्वजः ।' 
सवेरस्वेरं मुखं राहोर्दिशं चननदरप्रभामिव ॥५५॥ 
उत्तस्थौ शयनाल्लीनवधूकार्था्चलांशकात्‌ । 
सलदमीकान्तिलोलोरमे हरिः क्षीराणेषादिव ॥५६॥ 
वीरकमार्थं यामीति तत्रेवानुचरत्रजम्‌ । 
योजयित्वा जगामासौ पुरान्निगेत्य पूरधीः ॥५५॥ 
राज्यलददिमि नमस्तुभ्यमिःत्युक्ता मण्डलाद्‌ गतः । 
विवेशो्रामरण्यानीमेको नद्‌ इवाणेवम्‌ ॥५८॥ 
यनान्धकारगु्मा्या दरभूतौघकेकशा । 
सारण्यानी निशासाधं समं तेनातिवाहिता ॥५६॥ 
प्रातः शून्यामररायानीं स नीत्वा विततं दिनम्‌ । 
सममकेण कस्यां चिद्विशश्राम वनावनौ ॥६०॥ 
भानावदटश्यतां याते तत्र स्नानादिपूवेक्रम्‌ । 


किंचिः्फलादिकं भुक्त्वा तां निनाय तमखिनीम्‌ ।॥ ६१५ 


च दालोपाख्यानम्‌ चतुथः सगः ८ 


पुनः प्रातः पुणण्युच्चे मेराडलानि गिरीन्नदीः । 
जवादुल्ल डघयाभास राजा द्रादशशवेरीः ॥६२॥ 
ततो मन्दररोलस्य तटस्थं जनदुगेमम्‌ । 

प्राप काननमव्यन्त-दृरस्थजनतापुरम ॥६३॥ 
श्टसपरणलसलिलवापीबलितपषदपम । 
शीणेवेयालयज्ञात-मूतपुवेद्रिजाश्रमम्‌ ।।६४॥ 
त्द्रप्राणिषिनिमु क-सिद्ध सेव्यलतालयम्‌ । 

स्रापूणे पादपलतं प्राणद्र्तिकरेः फलैः ॥६५॥ 
नत्रैकभ्मिन्‌ समे शुद्धं स्थले सलिलमालिते । 
शीतले शाद्वलश्यामे रिनग्बे सफलपादपे ॥६६॥ 
सम प्रीभिवेघ्लीभिः स चकारेटजालयम्‌ । 
परारटकालः सवियुद्धि नीलाभ्रेरिव पञ्चरम ॥६५॥ 
मसं वे णएवंदर्डं फलभोजनभाजनम। 

पधयपात्रं पुष्पभाराडमक्तमालां कमराडलुम ।६८॥ 
कन्थां शीतापनोदाय बृसी चेवमृगाजिनम्‌ । 
श्रानोयायोजयत्तस्मिन्‌ मटिकामन्दिरे न॒पः ॥६६॥ 
यदिकिंचिदन्यद्वा वस्तु योग्यं तापसकमेणि । 
तत्तत्र स्थापयामास जगतीव क्रमं विधिः ॥७०॥ 
सन्ध्यापूव जपं प्रातः प्रहरे स तदाकरोत्‌ । 
पृत्पो्यरं दवितीमे तु स्नानं देवाचैनं ततः ।॥७१॥ 


१६ पंचमः सगः चूडालोपाख्यानम्‌ 


पश्चाद्‌ वनफ़लं किंचिद्रनकन्दं विसादि च । 
भुक्त्वा जप्यपरो भूता निनार्येको निशां बशी ॥७२॥ 
इति दिवसमखेदं मन्दरोपान्तकच्छें 
विरचितउटजेऽन्तर्मालवेशो निनाय । 
नवबनु१तिविज्ञासं तं न सस्मार, क वा 
स्फुरित हृदि विवेके राञ्यलदम्यो हरन्ति ॥५३॥ 

( इति शिखिष्वजे-प्रत्रज्था नाम चतुथं: सगः ) 


प 
श्री विषु उवाच 


एवं शिखिष्वजः पृणेमठिकायां बने स्थितः। 
इदानीं णु चूडाला सा किं कृतवती गृहे ॥१॥ 
तत्राधेरात्रसमये दूरं यते शिखिभ्वजे । 
हरिणीप्रामसुप्तेव चूडाला बुबुधे भयात्‌ ॥२॥ 
छपश्यत्‌ पतिनिर्हीना शयनं शून्यतां गतम्‌ । 
श्रभाकरमपूर्तन्दु शान्तशोभमिवाम्बरम्‌ ॥३॥ 
उत्तस्थौ किंचिदाम्लानबदना खेदशालिनी । 
कुसिक्तेव महावल्ली निर्र्साहाङ्गपल्लवा ॥४॥ 
न प्रसन्ना न विमला बभूवाङ्ुलतां गता । 
दिनध्रीरिव नीहारधूसरा सा म्यतिष्ठत ॥५॥ 


च डालो स्यानम्‌ पचमः सगः २० 


क्षणं शय्योपपिषटेव चिन्तयामास चिन्तया । 
कष्टं राज्यं प्रमुस्स्यक्स्वा वनं यातो गृहादिति ।॥६॥ 
तन्मयेहाय किं कार्यं तत्समीपं त्रजाम्यहम्‌ । 
भर्तवगतिरुदिष्टा विधिना प्रकृता स्त्रियः ॥५॥ 
इति संचिन्त्य भर्तारमनुगन्तं समुत्थिता । 

सृडाला वातरन्ध्रेण निगेत्याम्बरमाययौ ॥८॥ 
वश्रामाम्बरमागेण बातस्कन्धेन योगिनी । 

कुबेती सिद्धसाथस्य मुखेनान्येन्दुविश्रमम्‌ ॥; |} 
ददर्शाथ यथायातं रात्री खङ्गधरं पतिम्‌ । 
भ्रमन्तमेकमेकान्ते वेतालसमयोदितम्‌ ॥१०॥ 
तादशं पतिम।लोक्रय स्थित्वा गगनकोटरे । 
भविष्यञ्विन्तयामास सवं भतुरखरिडतम्‌ ॥११॥ 
श्रवश्यं भवितव्यं तद्‌भतु देष्ट्वा पुरः ्थितम्‌ । 
तदेवसंवादयितं, गमनात्सा न्यवतेत ॥१२॥ 
श्रास्तां ममाद्यगमनं काले नातिचिरेण हि । 
मयास्य पार्श्वं गन्तन्यं नियतेरेष निश्चयः ॥ १३ 
इति संचिन्त्य चूडाला भषिश्यान्तःपुरं पुनः । 
सुष्वाप शयने शंभोः शिरसीवेन्दवी कला ॥ १४ 
केनचिःकारणेनासौ गतः संप्रति भृवतिः। 

६ति पौरं जनं संवेमाश्वास्यातिषठदङ्गना ॥१५॥ 


२१ पचमः सगः चृदालोपारूपानम्‌ 


रयं ररश्च भतु सतक््रमेण समदशेनात्‌। 
यथाकातेन केदारं पक्वं कलमगोपिकाः ॥१६॥ 
तयोस्तदावह्कालो दंपत्योः स्थितयोस्तथा । 
रष्टन्योन्यमुखयो राज्यकाननपालयोः ॥१५॥ 
जगामाथ दिनं पत्तो मासोऽथ ऋतुबर्सरः । 
शिखिध्वजस्य धिपिने चृदालायाः सखमन्दिरे ॥१८॥ 
वहुनात्रफि मुक्तेन वर्षाएय्टादशाङ्खना । 
चृद्यलोवास सदने, वनगुच्छे शिखिध्वजः ॥१६॥ 
रथ यातेषु बहूपु वषु जरसावृते । 
शिखिध्वजे महाशेलतटकोटरवासिनि ॥२०॥ 
भतु : केषायपाकं तदालच्य पालितं चिरात्‌ । 
भतु: समीपगमने मम कालोऽयमित्यथ । 
संचिन्त्य मन्दरोपान्तं गन्तु बुद्धि चकार सा ॥२१॥ 
चचारान्तः पुराद्रात्री ततार नभसः पथम्‌। 
चन्द्रनिम्बामृतम्भोधेमहावीचिपरम्पराम्‌ । 
शपश्यन्निर्मलस्योरनामम्बरन्तरतां गता ।२२॥ 
मेघान्तरेण गच्छन्ती मेघलग्नाश्चषिदयुतः। 
वियुक्ताः स्वभर्त्रा, सा भूयो भूयो व्यलोकयत्‌ ।२२॥ 
उवाच चातमनेवाहो याव्ञ्जीवं शरीरिणम्‌ । 
ने स्वभावः शमं याति ममाप्युकरिठतं मनः ॥२४॥ 


च्‌ डलोपाख्यानम्‌ पचमः सगं: म्‌२ 


कदा मृगोन्दरस्कन्धं तं प्रणयग्रवणं पुनः। 

पश्यामि कान्तमिल्युक्तं ममाप्युर्करिठितं मनः ॥२५॥ 
मञ्जरीजालवलितास्तर्‌ वल्ल्यः स्वकं पतिम्‌ । 

न मुखखन्ति क्षणमिति ममाप्युकरि्ठितं मनः ॥२६॥ 
इमे मन्दाश्चमरुत एते च शशिनः कराः । 

वनराजय एताश्च ममाप्युत्करण्ठयन्त्यहो ॥२५॥ 

हे चित्त मुधेषान्तः किं त्वं ताराडवितं ध्थितम्‌ । 

सा व्योमनिर्मला साधो क्व ते याता विवेकिता ॥२८॥ 
श्रथवा चित्त भर्तारं स्वं प्र्युत्कण्ठसे सखे । 
तिष्ठोत्कराठाभिवलितं किं समुत्करिठतेन मे ॥२६॥ 

किं वृथोत्कराठसे वामे भर्ता यातो जरां भवेत्‌। 
तपस्वी कृशगात्रश्च भवेन्निर्वासनस्तथा ॥ 

मनो राञ्याद्यभोगेभ्यो मन्ये ऽस्यामूलतां गतम्‌ । 
वासनालतिका प्रावृणनदी नदगता यथा ॥३०॥ 
एकान्त-रत एकात्मा नीरसः शान्तवासनः। 

मन्ये भवति मे भर्ता शुष्कवृक्षसमस्थितिः ।॥३१॥ 
तथापि चित्त कोतकराटा भवतोत्कर्ठयान्वितम्‌ । 
मतिमुद्‌ बोध्य योगेन श्लेषयिष्याम्यहं पतिम्‌ ॥३२॥ 
प्रमृष्टकलनं भतु : समीर्य मनो सुेः। 

राज्य एष नियोच्यामि निवसस्यावः सुखं चिरम्‌ ॥३३॥ ` ` 


२३ पचमः सग च्‌ दालोपाख्यानम्‌ 


श्रो नु चिर्काल्ेन मनोरथभिमं शभम्‌ । 
अहमासाद यिष्यामि यद्भर्ता समचिन्ततः ॥३४॥ 
समवरानन्दवृन्दानामेतदेवोपरि स्थितम्‌ । 
यत्समानमनोव्ृत्तिसङ्गमास्वादने सखम्‌ ॥२५॥ 
इति ध्यानपरा व्योम्ना चूडालोल्नङ्ष्य पवेवान्‌ । 
देशानब्दान्विगन्ताश्च प्राप मन्दरकन्दरम्‌ ।२६॥ 
वनेकदेशे कस्मिंश्चित्‌ कृतपर्णोटजे पतिम्‌। 
ष्वा योगेन बुबुधे देदान्तरमिवास्थितम्‌ ।[३५॥ 
हारकेयुर-कटक-कुरडलादिविभूषितः। 
अभवन्मेरुकान्तियेस्तमेवात्र ददंश सा ॥३८॥ 
काङ्ग कृष्णएवणं च जीणेपणोमिव स्थितम्‌ । 
कञजलाम्बुभरस्नातं भङ्गीशमिव निःसप्रहम्‌ ॥३६॥ 
चीराम्बरधरं शान्तमेकाकिनमवस्थितम्‌। 
स्थलीनिषण णं पुष्पाणि प्रथयन्तं जराह्भितम्‌ ।४०॥ 
तमाल.क्याननयाङ्खी चूडाला पीवरस्तनी । 
किंचिज्जातविषादेवश्ुवाचात्मनि चेतसा ॥४१॥ 
अहो नु विषमं मौरू्यं तदनात्मन्ञातात्मकम्‌ ] 
एवंविधाः समायान्ति दशा मोख्येप्रसादतः ।४२॥ 
श्रयं स राजा लदमीवान्‌ यतो मेऽतिप्रियः पतिः। 
हृषि मोहधनक्तर्णाभिमामभ्यागतो दशाम्‌ ॥४२॥ 


च. दालोषख्यानम्‌ पंचमः सगः २४ 


तद्वश्यमिहाद्येव नाथं विदितवेद्यताम्‌ | 
नयाम्यत्र न संदेहो भोगपेोक्षभचियं तथा ॥४४॥ 
इए रूपं परित्यज्य शूपेणान्येन केनचित्‌ । 
सऱाशमध्य गच्छामि बोधं दातुमनुत्तमम्‌ ॥४५॥ 
बालेयं मम कान्तेति मदुक्तं न करोव्यलम्‌ | 
तस्मात्‌ तापसरूपेण बोधयामि पति क्षणात्‌ ॥४६॥ 
भर्ता कषायपाकेन परिपक्वमतिः स्थितः। 
चेतस्यस्याय विमले स्वं तत्वं भ्रतिविम्बति ॥४५। 
इति संचिन्त्य चूडाला बभूव द्विजदारकः 

भतु रध्याजगामाप्र मन्द्स्मितलसन्मुखी ॥४८॥ 
ददेश द्विजपुत्रं तं पुरे यातं शिखिष्वजः। 
वनान्तरादुपायातं तपोमूतिमिवासिथितम्‌ ॥४६॥ 
दरवत्कनकगोराङ्ग सुक्ताहारविभूषितम्‌। 
शुक्लयज्ञोपवीताङ्गम्‌ शुक्लाम्बरयुगादृतम्‌ ॥५०॥ 
ङुन्तलम्यापतमूर्थानं सालिमालमिवाम्बुजम्‌ । 
भासयन्तं प्रदेशं तं शारीरे दप्निमण्डलेः ॥५१॥ 
कुरुडलाभूषितमुरवं नवमकंमिवोदितम्‌। 
शिखासंप्रोतमन्दारं ङ्ग्थेन्दुमिवाचलम्‌ ॥५२॥ 
कान्तोपशान्तवपुषमूनितं विजितेन्दरियम्‌। ` 
हिमाभभस्मतिलकं भूषितालोकसुन्दरम्‌ ॥५३॥ 


२५ पचमः सगः च्‌ डालोपाख्यानम्‌ 


तमालोक्य द्विजसुतं समुत्तस्थौ शिखिष्वजः। 
देवपुत्रागमधिया संपरिः्यक्त-पाटुकः ॥५४॥ 
देवपुत्र नमस्कार टद मासनमास्यताम्‌ । 

इत्यस्य दशेयामास पाणिना पत्रविष्टरम्‌ ॥५५॥ 
ददौ च द्विजपुत्रस्य पुष्पुषटिं करोर्करे । 

न्द्रः कुमुदखण्डस्य प्राजेयभिवपल्लवे ॥५६॥ 
हे रज नमस्तुभ्यमिति द्विजसुतोऽवदत्‌ । 
गृहीत्वा वुःसुमान्यस्माद्धिवेश पत्रविष्टरे ॥५५॥ 

( शिखिध्वज उवाच ) 
देवपुत्र महाभाग कुत श्रागमनं छतम्‌ । 
दिवसः सफलो मन्ये यच््वामद्यास्मि टृष्टवान्‌ ॥५८॥ 
इदमप्येमिदं पाद्यं पुष्पाणीमानि मानद्‌ । 
इमा प्रधथिता माला गृह्यन्तां भद्रमस्तु ते ॥५६॥ 

( श्री षतिष्ड उवाच ) 
इत्युकत्वा पा्यमध्य च मालां पुष्पाणि चानघ । 
शिसिष्वजस्तदिष्टय ददौ देव्ये यथाखिलम्‌ ॥६०॥ 

( चृड़ालोवाच ) 
सुबहूनि परि भ्रान्तो भूतलायतनान्यहम्‌ । 
त्वत्तः पूजा यथा प्राप्रा मयेयं न तथान्यतः ॥६१॥ 


च॒डालोगख्यानम्‌ पचमः षगेः २६ 


अ्रसिधारासमं सौम्य शान्तत्रतमिदं तव। 
स्फोतं तद्राऽ्यमुरसञ्य महावननिषेवणम्‌ ॥६२॥ 

( शिखिध्वज उवाच ) 
जानासि भगवन्‌ सवं देवस्त्वं कोऽत्रविस्मयः। 
भरियेष लोकोत्तरया ज्ञायसे चिन्दरूपया ॥६३॥ 
एतान्यङ्गानि ते चन्द्राद्‌ घरितानीति मे मतिः। 
अ्रथवा किं समालोकादमृतेनेव सिचसि ॥६४॥ 
अरस्तिमे एयिता कान्ता पाति मद्रार्यमद्य तत्‌ । 
तवेव तस्या दृष्टानि तान्यङ्गानीह्‌ सुन्दर ॥६५॥ 
जीवितं याति साफल्यं खमभ्यागतपूजया । 
देषाद्प्यधिकं पूज्यः सतामभ्यागतो जनः ॥६६॥ 
तत्कस््वं कस्य पुत्रर्वं किमायातोऽस्यनुप्रह्यत्‌ । 
एतन्मे संशयं छिन्धि विमलेन्दुसमानन ॥६५॥ 

( चृड़ालोषाच ) 
साधो सोऽहमयं कम्भः पौत्रो ऽहं पद्मजन्मनः। 
पुत्रोऽहं नारदसुनेः कुम्भनामारिम कुम्भजः ।॥९८॥ 
निवसाम्यग्जजपुरे पित्रा सह यथायुखम्‌ । 
चत्वारः सुहदो वेदा मम लीलाविलासिनः ॥६६॥ 
मातृष्वसा मे गायत्री मम माता सरखती । 
ब्रह्मलोके मम गृहं पोत्रस्तत्रास्मि यरिथतः ॥ 9०॥ 


२७ पंचमः सगः च्‌ डालोपाह्यानम्‌ 


चद्याकाशपथा गच्छुन्‌ दृष्टवास्त्वामहं पुरः । 
इह तेनागतोऽस्मयद्ग सवं कथितवानिति ॥७१। 
त्वं मे कथय हे साधो कस्त्वमद्रौ करोषि किम्‌। 
कियत्पयेवसानेयं भवतो वनवासिता ।॥५२॥ 

( शिखिध्वज उवाच ) 
दपुओोऽसि जानासि सवेमेव यथास्थितम्‌ । 
जानतोपि हि मामाये कथयाम्येव ते मनाक्‌ ॥५२॥ 
शिखिध्वजोऽदं भूपालस्त्यक्त्वा राज्यमिहास्थितः। 
भृशं भीतोरिमि तत्वज्ञ संसृतौ जन्मतः पुनः ॥५४। 
सुग्वं पुनः पुनदु ;खं पुनमेरणजन्मनी । 
भवतस्तेन तप्येऽहं तत्वज्ञ वनवीथिषु ॥५५॥ 
श्रमन्नपि दिगन्तेषु चरज्नपि परन्तपः । 
नासादयामि विश्रान्तिमेकां निधिमिवाधनः॥५६॥ 
श्रयत्नोप्यफलोऽप्येको छ्यपूर्णोऽप्यस्तसंगतिः ! 
शुष्याम्यत्र बने साधो वुणयुणश इव दरू मः ॥५५॥ 
इमामखरिडतां सम्यक्‌ छ्ियां संपादयन्नपि । 
दुःखाद्‌ गच्छामि दुःखोधममृतं मे विषं र्थितम्‌ ॥५८॥ 

( चृडालोवाच ) 
पितामहम पूवं कदाचित्‌ पृष्टवानिदम्‌ । 
यत्किया-ज्ञानयोरेकं प्रेयस्तद्‌ त्रहि मे प्रभो ॥५६॥ 


चडालोपाख्यानम्‌ पंचमः सर्गः रपं 


( ब्रह्मोवाच ) 
ज्ञानं हि परमं प्रेयः केबल्यं तेन वेत््यलम्‌ | 
कालातिवाहनायेव षिनोदायोदिता क्रिया ॥८०॥ 
भलन्धज्ञानरष्ठीनां क्रिया पुत्र परायणम्‌ । 
यस्य नासत्यम्बरं पट कम्बलं किं स्यजव्यसी ।॥८१॥ 
( चुहालोषाच ) 
ज्ञानमेवपरं प्रेय इति ब्रह्मादयोऽपि ते । 
्ाहुमेहन्तो राजष त्वं किमज्ञानवान्धथिवः ॥८२॥ 
इतः कमणडलुरितो दण्डकाष्ठभितो बरसी । 
दत्य नथेषिलोसेऽस्मिन्‌ रमसे फं महीपते ॥८३॥ 
कोहं कथमिदं जातं कथं शाम्यति चेति भोः। 
राजन्नावेक्षसे कस्मात्‌ किमज्ञ इव तिष्ठसि ॥८४॥ 
कथं बन्धः कथं मोक्ष इति प्रश्नानुदाहरन्‌ । 
पारावारविदां पादान्‌ करमाद्राजन्न सेवसे ॥८५॥ 
साधूनां समदृष्टीन। परिप्रश्नेन सेवया । 
संगमेन च सा युक्ति लभ्यते मुच्यते यथा ॥०८६॥ 
( श्री वसिष्ठ उवाच ) 
कान्तया देवरूपिण्या तयेवं प्रतिबोधितः । 
अश्रुपूणेमुखो वाक्यं शिखिष्वने उतराच ह ।८१। 


२६ पचमः सगः च्‌डालोपाख्यानम्‌ 


( शिखिध्वज उवाच ) 


अरहो नु बोधितोऽस्म्यद्य चिरात्‌ सुरयुत स्वया | 
मौरू्यादायेसमासङ्ग मुक्वाहमवसं ने ॥२५॥ 
गुरस्व मे पिता स्व मे भित्र स्वं मे वरानन । 
शिष्यो नमस्कयोम्यद्य पादौ तव कृपां र्‌ ।८६॥ 
यदुदारतमं वेत्सि यस्मिन्‌ ज्ञाते न शोच्यते । 
भवामि निव्रं तो येन तद्‌ ब्रह्मोपदिशाशु मे ॥६०॥ 


( चृडालोवाच ) 
यदुपादेयवाक्योऽहं राज तद्वदामि ते । 
यथाज्ञानमिदं किंचिन्न वदे स्थाणु काकवत्‌ ॥६१॥ 
श्रनुपादेयवाक्यस्य वक्तुः प्रष्टस्य लीलया । 
्रजेन्त्यफलतां पाचस्तमसीवाक्षसंविदः ॥६०॥ 

( शिखिध्वज उवाच ) 
यद्‌ क्षि तदुपादेयं मया विधिर श्रतेः । 
अविचारितमेवाशु सत्यमेतद्‌ वचो मम ॥६३॥ 

( चृडालोबाच ) 


यथा बालः पितुर्वाक्यं मुक्तहेतपपादनम्‌ । 
श्रादत्ते हि तथैव तवं गृहाणेतदचो मम ॥६४॥ 


च इालेषाख्यानम्‌ पष्ठः छग ३० 


श्वणानन्तरं बुद्ध.या शुभमिस्येव भावयन्‌ । 
श्रृणु सीतमिवर त्यकत्वा देत्व्थित्वं वचो मम ॥६५॥ 
( इति शिखिष्यजावबोधो नाम पंचमः सगः ) 


| 

( चूदालोषाच ) 
यट्क्तं नयशालिन्या तया विष्ठितवे्या । 
तदा चूडालया ज्ञानं तत्करमात्नोररीद्तम्‌ ॥१॥ 
सा हि तत्वविदां मुख्या यद्‌ वक्ति करोति च | 
तत्सर्वं सत्यमेचाद्ध तदतुष्ठेयमादरात्‌ ॥२॥ 
श्रथ चेद्‌ वचनं तस्यासत्वया नातुष्ठितिं नप । 
तत्सवेसंपरित्यागः कस्मान्न निपुणीङरतः ।२॥ 

( शिखिध्वज उवाच ) 
राव्यं व्यक्तं गृहं त्यक्तं देशस्त्यक्त स्तथायिधः। 
दारास्त्यक्तास्तथाप्यङ्ग सवेस्यागो न किं कतः ॥५।) 

( चूडालोवाच ) 
धनं दारा गृहं राभ्यं भूमिश्छत्रं च बान्धवाः । 
इति स्वं न ते राजन स्वेत्यागो हि कस्तव ॥*५॥ 
तवास्त्येवापरित्यक्तः सबेस्माद्‌ भाग उत्तमः। 
तं परित्यञ्य नि.शेषमायास्यसि विशोकताम ॥६॥ 


२३९१ षष्टः गं < (इलिपाख्यान पू 


( शिविष्वज उषाच ) 


राव्यं चेन्मम नो स्वं तत्सर्वं वनमेव मे 
शेलवृक्चादि गुल्माढय तदप्येतस्यजाम्यहम ॥५ 
सवरक्ञाद्रिवनश्वभ्राद्‌ विपिनादपि वासन।। 
परित्यक्ता मयानूनं परित्यागः स्थितो मम ॥८॥ 


( चृडास्तोवाच ) 
श्रद्र स्तदं वनं श्वभ्रं सलिलं पादपश्यलम्‌ । 
द्यादि तव नो सवं सवेस्यागः कथं तव ॥६॥ 
तवास्स्येवापरित्यक्तः सवस्मादद्राग उत्तमः। 
तं परित्यज्य निःशेषं परामायास्यशोकतापम ॥!०॥ 
( शिखिध्वज उव्राच ) 
एतच्चेन्मम नो सथं तत्सवं खाश्रमो मम | 
वापीस्थलोटजयुतस्तमेवाशु व्य जास्यहम्‌ ॥११॥ 
सग्रक्षोटजवीरत्काद्रासना स्वाभ्रमादपि । 
परित्यक्ता मया नूनं सवेत्यागः स्थितो मम ॥१२॥ 
( चुद्ालोवाच ) 
वृतो वापी स्थलं गुल्ममुटजं त्रततीवृतिः। 
इति किंचिन्न ते सर्वं सवेत्यागः कुतस्तव ।१२॥ 


र दालोपाख्यानम्‌ षष्ठ; सर्गः २२ 


तवासूयन्योऽपरित्यक्तः सर्वस्माद्‌ भाग उत्तमः। 
तं परित्यभ्य निःशेपं परामायास्यशोकताम्‌ ॥१४। 

( शिखिध्वज उवाच ) 
एतच्चेन्मम नो सर्वं त्सर्वं भाजनादि मे। 
चमेकुख्यङकटीरादि तत्तावत्‌ संत्यजाम्यहम्‌ ॥१५॥ 

भरी वशिष्ठ खच 
इत्युक्त्वा स समुत्तस्थावविन्तुव्धमतिः शमी । 
विष्टराद्वदातात्मा श्रङ्गादिव शरद्‌घनः ॥१६॥ 
कुम्भस्त्वालोकयन्नेव तक्कियाः सस्मित: स्वयम्‌ । 
श्रासने लोककार्येषु सखस्यन्दन इवांशुमान्‌ ॥१५॥ 
यरकरोति करोत्वेतदस्येतत्पावनं परम्‌। ` 
इति तृष्णीं सथितः म्भः शिखिध्वजमवेश्षत ॥१८॥ 
शिखिध्वजस्तु तत्सवं भारुडोपस्करमाश्रामात्‌ । 
तत्संस्थाप्येन्धनेः शुष्केज्वालयाभास पावकम्‌ ॥१६॥ 
एतावन्तं मया कालं वृत्ता यत्‌ त्वं पतिभ्रिये। 
श्रजातबुद्धिभेदेन तेनेव कृतमसतु ते ॥२०॥ 
इ्यक्तमालां लने चिक्तेपोक्त्वा शिखिध्वजः । 
कल्पान्ताम्माविव व्योम तारालीं पवनोऽमलाम्‌ ॥२१॥ 
साधो कमरडलो सम्यङ्‌ न ते प्रतिशतं कृतम्‌ । 
साधुत्वस्य च सवस्य त्वमेव परमास्पदम्‌ ॥२२॥ 


प्रष्ठः सगः च इलोपाख्यानम्‌ 


९४१ 
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नेव बहना देहं संशोध्याभ्यागतोसि माम्‌ । 
तेनेवगच्छं हे भित्र पन्थानः सन्तु ते शिवाः । 
इ्युक्त्वा श्रोत्रियायैव कमरडलुमदात्तदा ॥२३॥ 
्रथोत्थाय द्दराहयासी शुष्कं तत्तणमन्दिरम्‌ । 
ज्ञेन स्वेन मनसा वृधा संकल्पकल्पितम्‌ ॥२४॥ 
ददाह च स चिक्तेप तत्याज च बभञ्ज वा। 
भारडजातं खवसनं भोजनाखपि तुष्टवत्‌ ॥२५॥ 
स वभूवाश्रमस्तस्य दृष्टनष्टजनस्थितिः। 
वीरभद्रबलध्वस्तदक्यज्ञाश्रमोपमः ॥२६॥ 
्घ्रमात्ते मृगगणा स्तयक्तरोमन्थभरुययुः । 
साच्निदाहातपुरवराद्‌ भीतभीतजना इव ॥२५॥ 
मारडजातं दहव्यग्री सहशुष्केन्धनेन तत्‌। 
केवलाछरृपिरस्नेह सतुष्टिमानाह भूपतिः ॥२८॥ 

( शिखि्वज उवाच ) 
वासनां तत्र संत्य्य सवेत्यागो स्थितो ह्यहम्‌ । 
रहो नु चिरकालेन देवपुत्र प्रबोधितः ॥२६॥ 
यावद्यावतप्रहीयन्ते विविधा बन्धहेतवः। 
तावत्ताबत्समायाति परमां निघ ति मनः ॥३०॥ 
दिगम्बरो दिकसदनो दिकसमोऽयमहं स्थितः । 
देवपुत्र महात्यागात्‌ किंमन्यद्वशिष्यते ॥३१॥ 


च्‌ डालोपाल्यानम्‌ पष्ठ; सगः ३४ 


( कम्भ उवाच ) 

सवमेव न संत्यक्तं त्वया राजन्‌ शिखिध्वज । 
सवेत्यागपरानन्दे मा मुधाभिनयं डुर ॥३२॥ 
तवासस्येत्रापरित्यक्तः सवैस्माद्धाग उत्तमः । 
य॑ परित्यज्य निःशेषं परामायास्यशोकताम्‌ ॥३३॥। 

( शिखिध्वज उवाच ) 
ठन्द्रियव्यालसंघातो रक्तमांसमयाकृतिः। 
शिष्यते सवेसंत्यागे देहो मे देवतात्मज ॥३५॥ 
तदुरेथाय पुनरहं भगुपातादविघ्नत; । 
विनाशास्मकरतां नीता सवेत्यागी भवाम्यहं ॥३५॥। 

( भरी बरिष्ठ उत्राच) 
द््युक्स्वा देहमग्रश्थे श्वे व्यक्तुमसौ जवात । 
करोति यात्रदुर्यानं तावत्रुम्भ उवाच ह्‌ ॥३६॥ 

( कुम्भं उवाच ) 

राजन्‌ क्रिभिति देहं स्वं निरागस्कं महावटे । 
त्यजस्यज्ञो टि वृषभः कुपितो हन्ति तणेकम्‌ ॥३५] 
जदो वराको मूकात्मा तपस्वी देहको छयम्‌। 
न कश्चन तवेतरिमिन्‌ मा युधेव तनुं त्यज ॥३८॥ 
सोभयत्यन्य एवेनं निधहाहो युहुबेलात्‌ । 
तपथिनं यथेकान्तं संस्ितं मत्ततस्करः ॥२३६॥ 


३५ षष्टः खगः च्‌ डालोपाख्यानम्‌ 


यातः फलशिरःपुष्पषातन कुरते सुरन । 

तरुणा साधुना साधोरपराद्ध' किमात्मनः ।॥४०।। 

त्यक्तेनापि शरीरेण किल तामरसेश्रण । 

स्ेत्यागो न ते याति निष्पत्ति विषमो हि सः ५१ 

यनायं क्षोभ्यते देहो मत्ते सेनेव पादपः 

तत्स॑त्यजसि चेत्थापं तन्महात्यागवान्‌ भवान्‌ ॥५४२॥ 
( शिखिध्वज उवाच ) 

वेःनायं चाल्यते देहः किं बीज जन्मकमणाम्‌ । 

कसिमिरत्यकते परित्यक्तं सर्वं भवति सुन्दर ॥४३॥ 

( कुम्भ उवाच ) 

साधो न देद्त्यागेन न राज्यत्यजनेन च । 

न चोटजादिशोषेए सवत्यागो भवेन्नृप ॥४४॥ 

यत्सर्वं सर्वतो यन्न यस्मिन्‌ स्वैककारणे । 

सर्मसिमिन्संपरित्यक्ते सवेत्यागः कृतो भवेत्‌ ॥५॥ 
( शिखिध्वज उाजनः) 

‰ श 9 सहेयं ५ | ¢^ 
स्वं सवेगतं सबं त्याज्यं च सदेवा । 
सर्वं किमुच्यते ब्र सवेतत्वविदांघर ॥४६॥ 


डालोपाल्यानम्‌ षष्ठः संगं ३६ 


( म्भ उवाच ) 
साधो सवगताक्रारं जीवप्राणादिनामकम्‌ । 
न जडं नाजडं भ्रान्तं चिच सवेमिति स्मृतम्‌ ।*५\ 
परदपः पवनेनेव भूकम्पेनेव पवेतः। 
भस््रा भस्त्राभेरणायं देहशर्वित्तेन चाल्यते ॥४२॥ 
चित्ते यक्ते लयं याति द्रौ तमक्यं च स्वेतः 
शिष्यते परमं शान्तमच्छमेकमनामयम्‌ ॥४६॥ 
येन सवं परित्यक्तं तस्मञ्न्येपि संस्थितम्‌ । 
जगत्‌ सवं त्रिकरालघ्थं तन्तौ मुक्तावली यथा ॥५०॥ 
अ्नेहेनेव दीपेन येन सवं समु्ितम्‌ । 
सभ्नेहेनेव दीपेन तेन सवं प्रकाशितम्‌ ॥५१॥ 
धितं सवं परितयञ्य यः शेतेऽरनेहदीपवत्‌ । 
स राजते प्रकाशात्मा समः सस्नेहदीपवत्‌ ॥५२॥ 
सवेत्यागरसापाने जरमर्णभीतयः। 


न काश्चन प्रबाधन्ते खस्येव व्योमलेखिका ॥५३॥ 
# सवेमेवोप 

समै स्यजति यस्तस्य तिष्ठते । 

भ्य थेवायाि 
यथेवाम्बु विश्य्रौ तथेवायाति वारिधौ ॥५४॥ 
सवेत्यागवशादेव हतका कलावपि । 
शाक्येन विगताशङ्क' मुनिना मेरुवत्‌ श्थितम्‌ ॥५५॥ 
सवे परित्यज्य महास्यभाव, त्यजस्यथो येन च तद्विहाय । 
स्यागाभिमानं च मलं वि्ुच्य, विमुक्तशूपो भव मृमिपाल ॥\५६॥ 


३७ | पठः षग: चु दालेषष्यानम्‌ 


( श्रीवसिष्ठ उवाच ) 
एवंबदति वै कुम्भे चित्तत्यागं मुहुमैहुः 
अ्न्तर्विचारयन्‌ सौम्यो राजा वचनमतरतीत्‌ ॥५७॥ 

( शिखिध्वज उवाच ) 
हृद्याकाशविहगो हदयद्र ममकंटः। 
भूयोभूयो निरस्तं हि समभ्येत्येव मे मनः ॥५८॥ 
चित्तस्यादौ खरूपं मे यथावद्‌ भगवन्‌ बद्‌ । 
ततश्चित्तपरित्यागं यथावद्‌ वद्‌ मे प्रभो ॥५६॥ 


( इम्भ उवाच) 
वासनेव महाराज खरूपं पिद्धि चेतसः। 
चित्तशब्द सतुपर्यायो बासनाया उदाहतः ।।६०। 


( शिखिध्वज उपाच ) 
स्वरूपं वेदि चित्तस्य वासनामयमाङ्कलम । 
त्यागः स मन्ये दुःसाध्य वजजनि्गिलनादपि ॥६१॥ 
ससुत्यामोदपुष्पस्य दुःखदाहानलस्य च । 
जगदन्जमृणालस्य मोहमारुतखस्य च ॥६२॥ 
शसीरयन्त्रवाहस्य हृत्पदाभ्रमरस्य च । 
च्रयत्नाच्चेतसर्त्यागो यथा भवति तद्द्‌ ॥९३॥ 


च्‌टालोषाख्यानम्‌ षष्ठ; सगः ३८ 


( कम्म उवाच ) 
स्वेनाशोऽस्य यः साधो येतसः संदतिक्षयः। 
स एव चित्तसत्याग इत्युक्तं दीषेदरिभिः ।॥६४॥ 
( शिखिध्वज उवाच ) 
चित्तस्यागादहं मन्ये चिन्तनाशः सुसिद्धये । 
छभाचघः शतशो व्याधेः कथमस्यानुभूयते ॥६५॥ 
( कुम्भ उवाच ) 
हं बीजरिचत्तदर,मः सशाखाफलपल्लवः। 
रन्मूलय समूलं तमाकाशृदयो भव ॥६६॥ 
्रमंसक्तमना मौनी शान्तवादविचारणः । 
संप्राप्रकारी यः सोऽन्तलू नश्िचित्तलतो भवेत्‌ ।६५। 
( शिखिध्वज उवाच ) 
अहभावात्मनर्त्द्र मबीजस्य हे मुने । 
कोऽनलो दहनाख्येऽस्मिन्‌ कमेख्यथंकरो भवेत्‌ ॥६८॥ 
चिततदरू मस्ययद्‌ बीजमरहंभावश्च मे मलम्‌ । 
रच त्यक्तुं न जानामि स्यक्तं स्यक्तमुपेति माम्‌ ॥६६॥ 
( कुम्भ उबाष ) 
राजन्‌ स्वात्मविचारोऽयं कोऽहं स्यामिति रूपधृक्‌ । 
चित्तदुद्रं मबीजस्य दहने दहनः स्मृतः ॥॥७०॥ 


९, दुलोपाल्यरम 
३९ षष्ठः वगः & स्यम्‌ 


चेतो हि बासनामावरं वास्ये तु सति वासना । 
वास्यं जगत्तदेवासदतश्वित्तास्तिता कुतः ।७१॥ 
अह त्वं जगदित्येषा प्रतिपत्तिनेवास्ति वा । 
मिथ्या खप्न इवाभाति नूनं मेऽशोषकारिणी ॥५२॥ 
अहमित्येव संकल्पो बन्धायातिविनाशिने । 
नाहभित्येव संकल्पो मोक्षाय विमलात्मने ॥७३॥ 
अ्रनहं वेदनं सिद्धिरहंवेदनमापदः। 
सोहमेषानहमिति शुद्धबोधो भवात्मवान ।५४॥ 
रह भावानुदयतः ससारः कस्य कीटशः। 
संसाराभावतः सबं परमेवावशिष्यते ।५५॥ 
यदिदं भासते तत्सत्परमेवात्मनि स्थितम्‌ । 

परं परे परापृणं सममेव विजुम्भते ॥५६॥ 
हस्तावुरिकचप्य यो ब्रते शद्रोस्मीति भ्रंशं गिरा । 
कथं स विप्रो भवति विप्रत्वं तस्य कीटशम ।७७॥ 
विवृत्तथातुरयुच्चै श तोऽप्मीति विरौति यः | 
मृतिमेवागतं विद्धि जीवनं तस्य संभ्रमः ।७५॥ 
भ्रमाङृति यदस्तीह रश्यतेऽलातचक्रवत्‌। 
मरगरष्णा दि चन्द्रादि बालवेतालकादिवत्‌ ।७६।। 


आत्मतत्यैकघनया ततया ब्रह्मसत्तया । 
जगत्सवैमिति 1 
ठ व्याप्तं समुद्र इव वारिणा ॥८०।, 
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न जायते न प्रियते किंचिदस्मिञ्जगतत्नये । 
केवलोऽयं चिदुल्ञासः सदसद्धावनात्मना ।८१॥ 
सवेमाटमा परं्रह्म सकृत्‌ प्रकटमाततम्‌ । 

द्वित्वैकत्वे न विद्येते न भ्रान्तिने च संभ्रमः ॥८२॥ 

न ते विनश्यति सखे न च किंचिद्‌ विषधेते । 

निमलाकाशरूपस्य केवल्यानन्तरूपिणः।८३॥ 

दच्छानिच्ात्मिके शक्ती येतरापि खमेव च । 

न ह्य शुव्यतिरेकेख शशाङ्क उपलभ्यते ॥८४॥ 
अजमजरमनाद्यज-स्वभावम्‌ 
सङ्रदमलं विलस्सदेकरूपम्‌ । 
विगलित-कलनं कलाख्यलीलम्‌ 
सदुदितमाद्यमजं तदात्म-तः्वम्‌ (८५ 

( इति शिसविध्वज-परमावेग्रोधनं नाम षष्ठः सगं; ) 


शा 


( श्री वसिष्ठ उवाच ) 
इति कुम्भवचो राजा मावयंस्तदत्रिमम्‌ । 
स्वयमात्मपदे तरिमन्‌ क्षणं परिणएतोऽभवत्‌ ।॥१॥ 
ततो मुहूतेमत्रेण प्रबुद्ध सफुरितेक्षणएम्‌। 
तमुवाच महाबादो चूडाला कुम्भरूपिणी ॥२॥ 


४१ सप्तमः सगः च्‌डालोपास्यानम्‌ 


( कुम्भ उवाच ) 
कचिद्‌ सिमन्पदे स्फारे शद्ध विततनिमेले । 
सुतल्पे निर्विकल्पानां सुखं विश्रान्तवानसि ॥३॥ 
कचिदन्तःप्रवद्धोऽसि कञ्चिद्धान्ति सू्दयोभ्मिता । 
कचिञ्ज्ेयं परिज्ञातं दृष्टं दरष्टव्यमेव वा ॥४॥ 


( शिंखिध्वज उवाच ) 
भगवंस्त्प्रसादेन महाविभवभूमिका । 
महती पदवी दृष्टा सवेस्योध्वं स्थिता मया ॥५॥ 
सतां विदितवेद्यानामहो वत महात्मनाम्‌ । 
च्रपूव॑कामृतमयः सङ्गः सारफलप्रदः ॥६॥ 
जन्मनापि मया लब्धं यन्नाम न महामृतम्‌। 
तददय ्वत्समासङ्गा्तेनेवासादितं स्यम्‌ ॥५॥ 
अनन्तमाद्यमख्रतं चेतत्कमललोचन । 
कथं नासादितममत्‌ पूवमात्मपदं मया ॥२॥ 

( म्भ उबाच ) 
मनस्युपशमं याते त्यक्तभोगेषणे स्थिते । 
कषायपाके निव ते सर्वेन्द्रियगणस्य च ॥६॥ 
यान्ति चेतसि विभ्रान्ति बिमला देशिकोक्तयः। ` 
यथा सितांशुके शुद्धं ॒बिन्दवः कडकुमाम्भसः ॥१०॥ 


च्‌ दालोगाख्यानम्‌ सतम: गः ४२ 


कपायपाके संपन्ने त्वं मयाद्य विबोधितः । 
तेनायेव तवाज्ञानक्षयो जातो महामते ॥११ 
हदि याबन्मनःसत्ता तावदज्ञानसंस्थितिः। 
चित्ते चित्ततया व्यक्ते ज्ञानस्यायुदयो भवेत्‌ ॥१२॥ 
्रवुद्धोऽसि पिरु्तोऽसि व्यक्तं चित्तं खया नप । 
सदसत्तामयत्वं हि त्वया स्यक्तमसत्पदम्‌ ॥१२॥ 
वीतशोको निरायासो निःसङ्खोऽनन्यत्मवान्‌ । 
महोदयो मूनिर्मौनी खरूपे तिष्ठ निमे ॥१४। 

( शिखिध्वज उवाच ) 
एवं हि भगवन्‌ जन्तो मू खेस्येवास्ति चिनत्तभूः। 
्रचुद्धस्य न तञ््ञस्य चिं नाम किल प्रभो ॥१५ 
जीवन्मुक्तास्तदेते हि विहरन्ति कथं वद्‌ । 
अविदययमानमनसो युष्मदादास्तथा नराः ॥(१६।। 
इति मे कथयारोषमन्येः खवचनांशुभिः। 
हादं तमो मे निपुणमेवंभरायेः प्रमाजेय । १५। 

( कुम्भ उवाच ) 

यथा वदसि तत्वज्ञ तत्तथेव हि नान्यथा | 
चित्तं हि. जीवन्मुक्तानां नासस्यडकरुर इवार्मनाम्‌ ॥१८॥ 
यया वासनया तज्ज्ञा विहरन्तीह कमंसु । 
तां सवं सत्वाभिधां धिद्धि पुनजेननवजिं ताम्‌ ॥१६॥ 


४२३ सप्तमः सगः च डालोपाख्यानम्‌ 


जीवन्मुक्ता महात्मानः सत्वस्थाः मयतेन्ियाः। 
विहरन्ति गत्तासङ्क न चित्तस्था: कदाचन ॥२०॥ 
मूटं चित्तं चिन्तमाष्ः प्रुद्ध सत्वमुच्यते । 
प्रवुद्धा हि चित्तस्था: सतस्था सु महाधियः ॥२१॥ 
भूयः प्रजायते चित्तं सत्वं भूयां न जायते । 
अप्रवद्धस्य बन्धोस्ति न प्रवुद्रस्य भूपते ॥२२॥ 
सत्यवानसि संजातो महात्यागी स्थितो भवान्‌ । 
प्रशेषेण स्वया चित्त त्यक्तमदेति वेद्म्यहम्‌ ॥२३॥ 
भरयातिशयनिमुक्तं यत्सुखं समतामयम्‌ । 

तत्सत्‌ तद्रसतु तक्किचिन्नतु खर्गादिभङ्ग रम्‌ ॥२४॥ 
चृडालादिसमासङ्गाद्‌ भवेज्जञस्वं सुखेन ते । 
तत्किम्ेमनर्थऽस्मिननिमस्न सत्वं तपोमये ॥२५॥ 
सत्वं सस्वेन नारोन नाश्यं हि विगतस्परहः। 
पदार्थोचभिमं गृह सिविष्ठास्पन्दितचित्तभूः ॥२६॥। 
यानि यानीह दुःखानि प्रस्फुरन्ति जगत्‌त्रये। 
चेतश्चापलजान्येव तानि तानि महीपते ॥२५॥ 
स्थिरं शान्तं गतस्पन्दं यस्य चित्तमचापलम्‌। 

सदैव स महानन्दी साम्राज्यस्य स भाजनम्‌ ॥२८॥ 
श्रथ चेतसि तत्वज्ञ स्पन्दाखन्दौ त्वमेकताम्‌ ।' 
लत्वा तिष्ठ यथाकाममेक्यमागत्य शाश्वतम्‌ ॥२६॥ 


च्‌ दालोपाख्यानम्‌ श्रमः सगः ४४ 


एक वरतु जगरसवं चिन्मात्रं बारिवाम्बुधिः। 
तदेष खन्दते धीभिः शुद्धबारिव वीचिभि; ॥२०॥ . 
बरह्मचिन्मात्रममलं सत्यभित्यादिनामकम 
यद्‌ गीतं तदिदं मूढाः पश्यन््यङ्ग जगत्तया ॥३१॥ 
एतच्छुत्वा च वुद्ध्वा च मल्वा च मुनिनायक । 
यथेच्छसि तथा ति हृष्टे परे परदे ॥२२॥ 
भ्रौ वसिष्उ्राच 
स तत्र संश्रान्तभयोऽचिरेण 
चिरेण विश्रान्तमतिः समात्मा । 
चिरेण संप्राप्तनिजामलार्मा 
योगेन सुराप ततोदितात्मा ३३ 


(इति रिविष्वजषमाधानं नाम उत्तमः खगः) 
111 


श्री वसिष्ट उवाच 


निर्विंकल्पसमाधानाकाष्ख्योपमस्थितिः। 

एवं शिखिष्वजो राजा, चूडालामधुना रु ॥१॥ 
शिखिध्वज. तं भर्तारं कुम्भवेषेण तेन सा। 
प्रबोष्यान्तर्धिमागत्य ततार तरसा नभः॥२॥ 


४५ ग्रमः सगः च्‌डालेपाख्यानम्‌ 


देवपुत्राकरति ग्योम्नि जहौ मायाविनिर्मिताम्‌ । 

बिद्ग्धमुग्धमाकारं स्त्रैणं जप्राह सुन्दरम्‌ ॥३॥ 

नभसा खपुरं प्राप विवेशान्तःपुरं क्षणात । 

देश्या बभूव लोकस्य नुपकमे चश्रार च ॥१॥ 

वांसरत्रितयेनाथ पुनरम्बरमेत्य सा ¦ 

बभूव कुम्भो योगेन शिखिष्वजवनं ययौ ॥५॥ 

अहो बत वयं धन्याः पुनः प्राप्रो मुनिः स्थितः । 

ूव्येबोदाहरन्‌ राजा कुम्भाय कुसुमं ददौ ॥६९॥ 
(कुम्भ उवाच) 

यतःप्रभृति यातोऽस्मि त्वत्सकाशाद निन्दित । 

ततःप्रभृति चेतो मे त्वयेवेह समं स्थितम ॥५॥ 

रम्ये सगे न तिष्ठामि समीपे तब सांप्रतम्‌ । 

श्रभीष्रमुदयदेवाङ्ग रम्याणां तस्पुरः स्थितम्‌ ॥२८॥ 

त्वारशो बन्धुराघ्रश्च सुहन्मित्रं तथा सखा । , 

विश्वास्यो वापि शिष्यश्च मन्ये जगति नास्ति मे ॥६॥ 

( शिखिध्वज उवाच ) 

त्रहो नु फलितं पुख्यपादपेनेः कुलाचले । 

यस्माद्‌ भवानसङ्गोपि वाञ्छत्यस्मतसमागमम्‌ ॥१०॥ 

इदं "वनभिमे वृक्षा भ्रत्योऽयमहमाहतः । 

रोचते ते न चेत्‌ स्वगेस्तदिह्‌ स्थीयतां प्रभो ॥११॥ 


य डालोप्यानम्‌ ष्टम; सगं; ४६ 
( भरौ बक्िष्ठ उवाच ) 


श्रध कुम्भ उवाचान्यद्रनं यावो गिराविति । 
तदोमिति नुपो मला तताम प्रविचेरतुः ॥१२॥ 
यनान्यनेकरूपाणि जङ्गलानि तटानि च । 

सरांसि गुल्मजालानि श्रट्धाणि गहनानि च ॥१२॥ 
नदीर्देशांस्तथा व्रासान्नगराणि चनानि च । 
मञजुघोषान्‌ गिरन्कुञ्ञस्तीर्थान्यायतनानि च्‌ ॥ १४ 
सममेव समस्नेहौ समवेतौ स्थितावुभौ । 

समसत्यौ समोत्साहौ शंसन्तो तस्थतुः सदा ॥१५॥ 
तसालवनखण्टेषु मन्दारगहनेषु च । 

दरपती स्निग्धद्रदयौ सुहदौ तौ विरेजतुः ॥१६॥ 

अथ तं सुरगर्मामं चूडाला सा शिखिध्वम्‌ । 
्र्टवा शोभागुपगतं चिन्तयामास मानिनी ॥९५॥ 
त्रयं पतिरदीना्मा रम्याश्च वनभूमयः। 

दयं स्थितिरनायासा या न कामेन वद्धिता ॥ १८) 
जीवन्मुक्तधियां भोगं यथा प्राप्रमति्ठताम्‌ । 
एकाघ्रहात्मिका तुच्छा मूढतेबोदिता भवेत्‌ ॥१६॥ 
निजः पतिरुदारात्मा निरापिश्व नवं वयः। 

गृहाणि पष्पजालानि सा हता या न कामिनी ॥२०॥ 


४७ | ग्रमः सर्ग च दालेषाल्यानम्‌ 


वनपुष्पलतागेे खायत्ते भतेरि प्रिया । 
रमते यान नि्दःखा सा दतेव दुरङ्गना ॥२९॥। 
रम्यं विबादितं कान्तं पतिमासाद्य निजने । 
स्री सती यान रमते तां धिगस्तु दुरङ्गनाम्‌ ॥२२॥ 
समुगमता यथाप्राप्रमपि वे्यविदा सदा | 
्रनिन्यं समुदारा्थं कि तज्जेन कृतं भवेत ।२३॥ 
ततकिचिद्रचयाम्याश प्रपञ्च प्रक्षया षने। 
येनायं भूपतिभ्ता रमते मयि मानदः ॥२४॥ 
इति संचिन्त्य चूडाला इम्भवेषधरा पतिम्‌ । 
प्राह काननगुल्मस्था कोकिलं कोकिला यथा ॥२५॥ 
( कुम्भ उमाच ) 
चैत्रमासस्य शुक्लो ऽयं प्रतिपदिवसो महन्‌ 
अद्यास्थानं महारम्भं खभ भवति वे हरेः ॥२६॥ 
संनिधानं मया तत्र कतेभ्यं पितुरतः 
यथास्थिता हि नियतिं संत्याज्या कदाचन ॥२५॥ 
आगच्छामि दिनान्तेऽद्य निविकल्पं नभस्तलात्‌ । 
स्वर्गादतितगमेव स्वत्सङ्गो मम तुष्टये ॥२५८॥ 
भ्री विष्टु उवाच 
इत्युक्त्वा मञ्जरीं कूम्भो ददौ मित्राय कौसुमीम्‌ । 
परीत्य खाभित्र प्रीतिं कान्तां नन्दनवरत्तजाम्‌ ।२६॥ 


चूडालोपख्यानम्‌ तरष्टमः सगः ४८ 


शिखिध्वजे व्रजन्तं तं ददेशादेशनं तदा । 
उन्निद्रोऽष्दं यथा वहीँ धीमस्रीति्िं दुस्त्यजा ॥२०॥ 
शिखिध्वज दृशामन्ते व्योभ्नि कुम्भवपुजेही । 
शान्तावरेव दारिशरीमुं ग्धा स्वरं रूपमाययो ॥३१॥ 
प्राप मञ्िरिताकारकल्पव्ृक्तोपमं पुरम्‌ 
सुरत्पताकमात्मीयं स्वगेरम्यं दिवः पथा ॥३२॥ 
सन्तःपुरमदश्येव विवेश ललनाकुलम्‌ । 
मधुमासमहालद्मीलंसन्लतमिव द्र मम्‌ ॥२३॥ 
राजकार्याणि सर्वाणि यत्र संपादय सत्वरम । 
शिखिध्वजस्य पुरतः पपात फलपुष्पवत्‌ ॥३४॥ 

तत्र म्लानयुतिमुखं चकारायिन्नमानसा । 

इन्दुं सनीहारमिव श्यामा खिन्नमिवाम्बुजम्‌ ॥२५॥ 
तं दृट्वा ताटृशाकारं समुत्तस्थो शिखिध्वजः 
भूय खिन्नचेताश्च समुवाचेदमारतः ॥३६॥ 
देवपुत्र नमस्तेऽस्तु विमना इव लक्यसे । 

कुम्भससवं त्यज संरम्भमिदमासनमास्यताम्‌ ॥२७॥। 


( कुम्भ- उवाच ) 


श्रु कायेमिदं चित्तं म्यं बुधाधिप । 
कथयामि तवारोषं स्वगे यदुवृत्तसद्य मे ॥३५॥ 


४६ त्रम; सगः चूडालोपा्यानम्‌ 


हं तावदितो यातो भवते पुष्पमञ्चरीम्‌। 

द्त्वा गगनमुल्लङ्घ्य संप्राप्तश्च त्रिविष्टपम्‌ ॥२६॥ 
ततः पित्रा महेन्द्रस्य समास्थाने यथाक्रमम्‌| 
स्थित्वोत्थाय तथोत्थानकाले पित्रा विसमितः ।४०॥। 
इहागन्तुमहं स्यक्त्वा स्वग संप्राप्तवान्नभः। 
दिवाकरहयेः सार्धं बहाम्यनिलवत्मेनि ॥४१॥ 

अथ प्रे वारिपूरणनां मेघानां मभ्यवत्मेनः। 
च्रपश्यं मुनिमायान्तमहं दुर्वाससं जवात्‌ ॥४२॥ 
पयोधरपटच्छन्नं विदयुदूबलयभूषितम्‌ । 
रभिसारिकया तुल्यं धाराधोताङ्गचन्दनम्‌ ॥४२॥ 
तस्य करत्वा नमस्कारमुक्तं खे वहता मया । 

मुने नीलाश्रवस्त्रस्वमभिसारिकया समः ॥४४॥ 
इत्यकरयं मुमोचासौ मयि मानद्‌ शापकम्‌। 
गच्छानेन दुरुक्तेन रात्रौ योषा भविष्यसि ॥४५॥ 


८ श्री वसिष्ठ उवाच ) 


अथार्कोऽप्यस्य कुम्भस्य स्त्रीत्वमुपपादयन्निव । 
जगामास्तं जगहीपो दीपः स्नेहक्षयादिव ॥४६॥ 
ततः कुम्भः शनेस्तत्र स््ेणमभ्याहरन्‌ वपुः । 
शिखिध्वजं पुरसंस्थं प्रोवाच गलदक्षरम्‌ ॥४५॥ 


(© ॥॥ ~ [1 
चु दालोपाख्य नम्‌ नवमः सगः ५० 


पश्येमे परिवधन्ते राजन्मम शिरोरुहाः 
प्रसफुप्तारका माला दिनान्ततिभिरा इव ॥४-॥ 
पश्येमौ मम जायेते प्रोन्डुखावुरसि स्तनौ । 
कोरकाविव पद्धिन्या वसन्ते गगनोन्मुखौ । 
्रागुल्फमेव लम्बानि संपच्न्तेऽम्बराणि मे ॥ ४६॥ 
पश्यायं खयमेवाद्य चन्द्रशुकर्शोभनः । 
भूष्नि पटुक जातो नीहारे ऽद्राविवाङ्ग मे ॥५०॥ 

( श्री वसिष्ठ उवाच) 
इति सा राजमहिषी चूडाला बरबणिनी । 
विजहार वनान्तेष्पु कुमारी धर्मिणी निशि। 
ऊुम्भरूपधराचाहि भ्रां मित्रेण संयुता ॥५१॥ 

( इति कुम्भस्य स्रीतलाभो नाम श्रष्टमः सगः ) 
13 

( श्री वसिष्ट उवाच) 
ततः कतिपयेष्वेव दिवसेषु गतेपु सा । 
ददं प्रोवाच भतरं क्रम्भरूपधरा सती ।॥१॥ 
राजन्‌ रजीवपत्राक्ष ममेदं वचनं श्रणु । 
निशायां भ्रत्यहं तावत्मथित एवाहमङ्गना ॥२॥ 
तदिच्छाम्यङ्गनाधमं निपुणीकतु मीदशम्‌ 1 
भरर कस्मेचिदातमानं विवाहेन ददाम्यहम्‌ 1२॥ 


५१ नमः सगः च्‌ डालोपाढ्यानम्‌ 


तद्भवानेव मे भर्ता रोचते भुवनत्रये । 
गृहा मां विवाहेन भार्यास्ते निशि स्वेदा ॥४॥ 
दच्छानिच्छ फलेव्यक्त्वा समन्तात्‌ सवेवस्तुषु । 
वयं न सेच्छा नानिच्छाः कुमेस्तेनेदभीप्सितम ॥५॥ 

( शिखिध्वज उवाच ) 
करतेनानेन कायण न शुभं नाशुभं सखे । 
पश्यामि तन्महाबुद्धं यथेच्छसि तथा कुर ॥६॥ 
समतां संप्रभातेन चेतसेदं जगत्‌ त्रयम्‌ । 
सथररूपमेव पश्यामि यथेच्छसि तदाचर ॥०॥ 

( कुम्भ उवाच ) 

यद्यं वं तन्महीपाल लग्नमद्ये व शोभनम्‌ । 
राक्रेयं श्रावर्प्यास्य द्यः स्वं गणितं मया ॥०॥ 
रात्रावदयोदिते चन्द्रं परिपूणेकलामले । 
जन्यत्रो नो महावाहो द्वयोरेष भविष्यति ॥६॥ 
महेन्द्राद्रिशिरशरङ्गसानावद्य मनोरमे । 
रत्नदीपप्रकाशाद्ये मणिकन्दरमन्दिरे ॥१०॥ 
पष्पभारानतोततङ्गबरृक्षराजिविराजिते । 
वनयुष्पलतालास्यनारीन्यमनोहरे ॥११॥ 
निशि व्योमगतास्ताा भर्त्रा पूर्न्दुना सह । 
आवयोः परिपश्यन्तु कर्णान्तायतलोचन ।१२॥ 


च डालोपाख्यानम्‌ नवमः सर्गः ५२ 


उत्तिष्ठामविवाहाथ कुवः काननकोट रात्‌ । 
राजश्चन्दनपुष्पादिसंभारं रत्नसंयुतम्‌ ॥१३॥ 
इत्युक्त्वा कुम्भ उत्थाय सह तेन महीभता । 
कुसुमावचयं चक्रे तथा रत्नादिसंचयम्‌ ॥१४॥ 
तथा जन्यत्रसंभारं कुता काञ्चनकन्द्रे । 

ययतुस्ते महामित्रे स्नातुं मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥१५॥ 
तत्रैनं स्नापयामास महाराजं महादरत्‌। 
गजङ्धम्भोपमस्कन्धं कुम्भो मङ्गलपवेकम्‌ ।॥१६॥ 
भविष्यदयिताहपां मविष्यदयितोऽङ्गनाम्‌ | 
चूडाल स्नापयामास कुम्भरूपधरां प्रियाप ॥१५॥ 
कल्पवृक्त-दुकूलानि परिधाय सितानि तौ | 
फलानि मुक्त्वा जन्यत्रस्थानमाययतुः क्रमात्‌ ॥१८॥ 
एतावताथ कालेन तयोजेन्यत्र-सोत्कयोः। 

प्रियं कतुमिवास्तादर द्रागित्येवाविशद्रविः ॥१६॥ 
अथ संघ्याक्रमे वृत्ते कृते जप्यायमषेणे । 
विवाहदशे नायेव ताराजाले खमागते ॥(२०॥ 
मिथुमेकसखी यामा कुमुदोत्करहासिनी । 
पराल्तेयजालप्रकरं विकिरन्ती समाययौ ॥२१॥ 
भूषयामास राजानं स्त्रीत्वं गच्छनिशागमे । 
चन्दनणुरूक ए रपूरेमू गज मेः ॥२२॥ 


५३ नवमः सगं; चूडालोपाल्यानम 


तथा कल्पलतागच्छैः मन्दारः पारिजातकः । 
संतानेवेहरनेश्च मौलिना चेम्दुरूपिणा ॥२३॥ 
एतावताथ्‌ कालेन वधूर्वं कुम्भ आययौ । 
घनस्तनभयाक्रान्तो बभूवाशु विलासवान्‌ ॥२४॥ 
इदं संचिन्तयामास संपन्नोऽयमहं वधूः । 
कामायात्मा मया देयः काय कालोचितं किल ॥२५॥ 
इयमस्मि वधू कान्ता भर्ता त्वं मे पुरः स्थितः| 
गृहाण कामं मामेहि कालोऽयं तव हन्य ॥२६॥ 
इति संचिन्त्य भर्तारमप्रस्थगहनस्थितम्‌ । 
उदयन्तमिवादिःत्यं रतिः काममिवाभ्यगात्‌ ।॥२५॥ 
अहं मदनिका नाम भार्यापि तव मानद्‌ । 
पादयास्ते प्रणामोऽयं सस्नेहं क्रियते म॑या ॥२०॥ 
इत्युक्ा सानवद्याङ्गी लल्नावनमितानना 
ल्लोलालकेन शिरसा प्रणनाम लसत्पतिम्‌ ॥२६॥ 
उवाचेदं च दे नाथ त्वं मां भूषय भूषणैः । 
क्रमेणाम्ि च संज्वाल्य मसाणिप्रहणं कुर ॥३०॥ 
इन्दोरिवांशुजालनि राजन्माल्यानि तानि ते । 
मेरगङ्गा प्रवाहाभां धरे हारस्तवोरसि ॥३१॥ 
मन्दाए्छुुमप्रोतेः ङुन्तलेन प राजसे। 
ऊनकाञमिवोल्लोलै भर गे; खचितकसरेः ॥२२॥ 


च्‌ डालोपाख्यानम्‌ नवमः सर्गः ५४ 


रत्नांश॒जालैः कुसुमे: भरिया स्थैर्य तेजसा । 
रत्नस्थानं धिभो मेरुमभिभूयावतिष्ठसे ॥३३॥ 
एवमादि बदन्तो तो भविष्यन्नवदम्पती । 
प्रच्छन्नपूवेदापत्यो मिथसतष्टौ बभूवतुः ॥३४॥ 
महाराज्ञीं मदनिकरां महाराजः शिखिध्वजः । 
कात्चनोपलपयंं निविष्टोऽमूषयत्सखयम्‌ ॥२५॥ 
वतं सेसतथा माल्ये मणिरत्नविभूषशैः। 
वघ्तैर्विेपनेः पुष्पै रुचिरस्थानकापिं तेः ॥३६॥ 
सा बभौ भूषिता तन्वी मदनी मददायिनी | 
गिरिजेव विवाहोत्का कामकान्तेव कामिनी ॥३५॥ 
महाराजो महाराज्ञीं भूषयित्वेद माह ताम्‌ । 
राजसे मृगशावाक्ि लदमीरिव नवोदिता ॥३८॥ 
शक्रेण सह यच्छच्या यल्लदम्या हरिणा सह । 
यद्गौर्याः शंभुना साधं तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥२६॥ 
पदाकोशाङक रदा लोलनीलोत्पलेक्तणा । 
श्रामोदशुभमांकारा सखास्थिता पद्मिनीव सा ॥४०॥ 
सुर्तपल्लवकरा स्तनस्तवकधारिणी । 
त्वमनेकपफला मन्ये कामकल्पतरोलेता ॥४१॥ 
हिमशीतावदाताङ्गी ऽ्योत्स्ना प्रसरहासिनी । 
पूशन्दुश्रीरिवोदक्ता हृषटेबाहादयस्यलम्‌ । 
तदुत्तिष्ठ षशरेे वेदीं वेवादिकीं स्वयम्‌ ॥४२॥ 


५५ दशमः सर्गः चू इालोपाह्यान 


उ्यालयामासतुस्तस्या मध्ये चन्दनदारुभिः। 
ज्वलनं उवालितञ्पालं दत्तिरस्थं प्रदक्षिणम्‌ ।४२॥ 
परवाभिमुखमेवागनेरमर पल्लषयिष्टरे । 
नियोज्य दंपती कान्तो तयोवि विशतुः खयम्‌ ॥४४।। 
न्योन्यं शोभमान तौ भवाधिव वने शिवौ । 
चक्रतुरदपती तस्य पावकस्य प्रदक्िणम्‌ ॥४५॥ 
स्वदायं ज्ञानसवेखं हृदयं प्रेमचापलम्‌ । 
ददतुस्तौ भिथोऽन्योन्यसिमितकान्तमुखश्रियो ॥४६॥ 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा लाजास्यक्साथ बहये । 
भार्यावरौ समं तुष्टौ करौ तत्यजतुः क्रमात्‌ ।८॥। 
= =^ , = 
तेरतेर्मिथः प्रणयपेशलवागविलासे- 
स्तव्कालकायुभगेः प्रणयोपचारः । 
€ 
सतकान्तयो नेवनवेन तयोः सुखेन 
दीर्घा मुहूतं इव सा रजनी जगाम ॥ 


इति लीलावरिवादो नाम नवमः सगं; ) 
4 
( श्री वसिष्ट उवाच ) 


अथ सूर्याख्यरङ्गए रञ्जिते भुवनोदरे । 
शिखिध्वजाङ्गना प्रातमेदनी ह्ुम्भतां ययौ ॥१॥ 


च्‌डालोगस्यानम्‌ दशमः षग ५६ 


एवं महेन्द्रदर्या तावुभौ इम्भशिखिध्वजो । 
खयं विवाहिताविष्टौ संपन्नौ देवदंपती ॥२॥ 
विल्ेसतु विचित्रासु प्रत्यहं वनराजिषु । 

. प्रपक्वफलमायासु पुष्पपल्नविनीषु च ॥२॥ 
दिवा प्रीतततरौ मित्रे योभिन्यामिष्दंपती । 
प्रभादीपाविव रिलष्टौ न वियुक्तो बभूवतुः ॥४॥ 
दिनैस्तरिभि स्तरिभिगेखा निद्रां गतवति प्रिये । 
चूडाला राजकार्याणि कृत्वा खभ्याययौ पुनः ।५॥ 
ततो यातेषु मासेषु शनेः कतिपयेषु सा । 
चूडाला चिन्तयामास देवपुत्रकरूपिणी ॥९॥ 
सुरूपभोगभारेण परीक्तेऽहं शिखिध्वजम्‌ । 

मा कदाचन चेतोऽस्य भोगेषु रतिमेष्यति ॥५॥ 
इति संचिन्त्य चूडाला मायया विपिनावनौ । 
आगतं दशयामास ससुराप्सरसं हरिम्‌ ॥८॥ 
हन्द्रमभ्यागतं दृष्टा परिवारसमन्वितम्‌ । 
यथावत्पूजयामास वनसंम्थः शिखिध्वजः ॥६॥ 


( शिलिष्वज उवाच ) 


त्मना किं कृता दृरादभ्यागमक्रदथना । 
देवराज यथा तन्मे प्रसादादक्तुमहेसि ॥१०॥ 


५७ दशमः सगः च्‌ दलोपाख्यानम 


( न्द्र उवाचः) 

इमे षयमिहायातास्तवदगुणातिशयेन स्वात्‌ । 
हृदि लग्नेन सूत्रेण खगा वनगता इव ॥११॥ 
उत्तिष्ठ स्रगमागच्छं तत्र सर्व त्वदुन्मुखाः। 
सद्‌ गुणशभवणाश्चर्याः स्थिता देवाङ्गनागणाः ॥१६॥ 
गत्य विविधा भोगास्त्वया विचुधसद्मनि। 
जीवन्मुक्ते न भोक्तव्या स्तेन सामहमागतः ॥१३॥ 
छ्रविष्नमागतेनाद्र सुखं विहरता स्या । 
स्वगे: पवित्रतां यातु हरिणेव जगतत्रयम्‌ ॥१ ॥ 

( शिविध्वज उवाच ) 


सव स्वग समाचारं वेदि देवाधिनायक । 

रिन्तु सवेत्र मे स्वर्गो नियतो न तु कुत्रचित्‌ ॥ १५॥ 

सवेत्रेव हि तुष्यामि सवत्रैव रमे प्रभो । 

अवाञद्नत्वान्मनसः सवेत्रानन्दवानहम ।\६॥ 

नियतं किंचिदेकत स्थितं स्रगकमीटेशम्‌ । 

शक्र गन्तुं न जानामि खदाज्ञा न करोम्यहम्‌ ॥१८॥ 
( शक्र उच) 

साधो बिदितवेश्रानां परिप्णधियां समम्‌ । 

स्ननाचरितं युक्त मन्ये भोगापसंवनम्‌ ॥{८॥ 


५ दालोपाल्यानम्‌ एकादशः सगः ५८ 


( श्री विष्ठु उवाच ) 
देवेशे प्रोक्तवत्येवं तूष्णीमेव स्थिते न॒पे । 
किभितो नापयास्येवं त्वमिति प्रोक्तवान्‌ हरिः ॥१६॥ 
नाहमेव कालेन बदतीति शिखिध्वजे । 
कल्याणं तेऽस्तु कुम्भेति बदन्नन्तर्धिमाययो ॥२०॥ 

( इतिं शक्रागमनं नाम दशमः सगं; ) 
१ 4। | 
( श्री वसिष्ट उवाच) 

त॑ मायां शममानीय चृडाला समचिन्तयत्‌ । 
दिष्टया भोगेच्छया नायं हवियते वसुधाधिपः ॥१॥ 
शान्तः समसमाभोग एवं शक्रसमागमे । 
श्रमरम्भमषैलं च कृतवान्‌ व्या्रहारिकम्‌ ॥२॥ 
भूय एत्र प्रपञ्चेन विमृशाम्येव सादरम्‌ । 
रागहेषप्रधानेन केनचिद्‌ बुद्धिहारिणा ॥२॥ 
इति संचिन्त्य सा रात्राविन्दावभ्युदिते बने । 
गृहीतमङ्गनारूपं कान्तामदनिका सती ॥५॥ 
वाते वहति पुल्लाल्य मधुरामोदमांसले । 
संध्याजप्यपरे नद्यास्तीरसस्थे शिखिध्वजे ॥५॥ 
संतानकलतागेहं नीरन्ध्र पुष्पगुच्छकेः । 
शुद्रान्तं वनदेवीनां प्र.बवेश मदान्विता ॥६॥ 


५६ एकादशः सगः च दालेपाख्यानम्‌ 


तत्र संकल्पते पुष्पशयने माल्यमालिता । 
कण्ठे संकल्पितं कान्तं चिङ्गमादाय्र संस्थिता ॥५॥ 
श्रागव्यान्विष्य कुञ्जलत्स प्रददैश शिखिध्वजः। 
लतागेदे मदनिकां कण्ठे खिदङ्गमनोहरम ॥८॥ 

( मदनिकोचाच ) 
प्रबला स्त्री तथा बाला मृटढाहमपराधिनी । 
धन्तुमहमि नाथ स्वं क्षमावन्तो हि साधवः ॥६॥ 


( शिविध्वज् उवाच ) 


मन्युमेम न बालेऽन्त वियते ख इव द्रूमः। 
केवलं साधुनिन्यत्वान्नचछामि त्वामहं बधूम्‌ ॥१०॥ 
सुहसवेन बनान्तेषु पूववत्‌ सुखमङ्गने । 
वीतरागतया नित्यं सममेव रमावहे ॥११॥ 

( श्रीषपिष् उबाच ) 


एवं समतया तत्र स्थिते तसि खिध्वजे । 
चृडाला चिन्तयामास तत्सत्वेनोदिताशया ॥१२॥ 
श्रो बत परं साम्यं भगवानयमागतः। 
बीतरागतयाऽकरोधो जीवन्मुक्तो ऽवतिष्ठते ॥१२॥ 
ननं हरन्ति ते भोगा न महत्यपि सिद्यः। 

न सुखानि न दुः खानि नापदो न च संपदः ॥१४॥ 


चेडालोपाख्यानम्‌ द्रादराः षगः ६५ 


चिन्तिताः सकला एकं प्रयान्त्येनमनिन्दिता; । 
मन्ये महद्धं यः कान्ता नारायणमिवापरम्‌ ॥१५॥ 
श्रामवृत्तान्तमखिलं तमेनं स्मारयाम्यहम्‌। 
कुम्भरूपभि्ं त्यक्त्वा चूडालेव भवाम्यहम्‌ ॥१६॥ 
इति संचिन्त्य चूडाला चुडालावपुरक्षता । 
दशेयामास तत्राशु स्यक्ा मदनिकावपुः ॥१५॥ 
तस्मान्मदनिकादेहाच्चडाला निगेतेव सा । 
बभावस्य पुरो युक्ता निगेतेव समुद्‌ गकात्‌ ॥१८॥ 
तां ददैशानवदाङ्कीं पुनः प्रणयपेशलाम्‌ । 
कान्तां मदनिकामेव चुडालां दयितां स्थिताम्‌ ॥१६॥ 
समुदितामिव माधवपद्धिनीम्‌ 
उपगतामिव भूमितला च्छयम्‌। ` 
प्रकटितामिव रतन-समुद्गकात्‌ 
परिददेश निजां दयितां नृपः ॥२०॥ 


( इति च्‌ डाला-स्व्पदंशनं नाम एकादशः सगः ) 
+< 11 
( भरी चसिष्ठ उवाच ) 


श्रथ तां दयितां दृ् विस्मयोतणुज्ञलोचनः। 
शिखिध्वज उबाचेदमाश्चर्याङुलया गिरा ॥१॥ 


६१ दादश: सर्गः च्‌ दालोपारुयानम्‌ 


का सवमुत्पलपत्राक्षि कृतः प्राप्रासि सन्दरि । 
किमिहासि कियत्कालं किमथमिह तिष्ठसि ।॥२॥ 
श्रङ्ग न व्यवहारेण स्मितेनानुनयेन च । 

मम जाया विलासेन त्कलेबोपलद्यसे ॥३२॥ 


( चङालोवाच ) 


एवमेव प्रभो विद्धि चूडालास्मि न संशयः । 
शकरतचिमेण देष्ेन लब्धोऽस्यद्य मया स्वयम्‌ ॥१॥ 
कुम्भादि देह-निर्माणे ससं बोधयितुमेव मे । 
प्प्चः शतशाखस्वमिह यातो बनान्तरे ॥५॥ 
यदा राज्यं परित्यज्य मोदेन तपसे वनम्‌ 
स्वमगास्तत्प्रभत्येव त्वद्रोधायाहमुद्यता ॥६॥ 

श्रथ चृढालये त्युक्तो बद्ध. वा परिकरं नुपः। 
सवेमालोक्य भूपालो विरराम समाधितः ॥५॥ 
समाधिविरतो हषेविकासिनयनाम्बुजः । ` 
पिसाये तरसा बाहू पुलकोज्‌ञ्वलतां गतौ ॥८॥ 
गलदङ्ग' घमरनेहं मुखद्‌ वाष्पं सुरत्थहम्‌ । 
श्रालिलिङ्ग चिरं काम्तां नकुलो न्लीमिष ॥६॥ 
तयोरालिङ्गने तस्िंसत्र भावो बभूव यः। 

न स वासकिजिहाभिवेक्तं हवश शक्यते ॥१०॥ 


च्‌डालोगरूयानम्‌ द्दशः मगः ६२ 


दिविस्थािव पङ्कुन कृताविव्र मिलत्तन्‌ | 
रोलाधिष समुत्तीर्ण ररलि्टावास्तां चिरं प्रियो ॥११॥ 
मुहूर्वन गलद्‌वम जलौ पुल्तक गीवरी । 

वटू विश्लथतामीपन्निन्यतुस्ती शनेः प्रियौ । 
श्रमृतापूणहदयौ संशूत्यददयापमौ ॥६६॥ 
उन्मुक्त-मुजमास्तां तावलक्ष-स्थितलोचनम्‌ । 
धनानन्दं क्षणं स्थित्वा तृष्णीं प्रणयपेशलम । 
कान्तां चिगरुक-संलग्रकरः प्रोवाच भूपतिः ॥१३॥ 
श्रत्यन्तमधुरः स्निग्धः कान्तः खङ्गलयो षिताम्‌ । 
पुर्यश्चरति निष्यन्दः स्वादुरनामाम्तादपि ॥१५॥ 
फियटप्रमाणस्तन्व्ग.या स्वया बलेन्दुमुग्धया । 
अनुभूतश्रं क्लेशो भतु र्थन दारुणः ॥१५॥ 
एवं दुर््तरात्‌ तस्मात्‌ संसारफुह रदम्‌ । 
उक्तारितो यया घुष्या स हि केनोपमीयते ॥१६॥ 
श्ररन्धती शची गौरी गायत्री श्रीः सरखती । 
समस्ताः पलायन्ते तव तन्व्या गुणश्रिया ॥१५॥ 
धीः श्रीः कान्तिः क्षमा मेत्री करुणाथासु सुन्दरि । 
काम्तासवाकारकाम्ताु प्रथमेषाभिलस्यंसे ॥१८॥ 
परेणाष्यवसायेन त्वयाहमवबोधितः। 

कैन प्रत्युपकारेण परितुष्यति ते प्रन ॥१६॥ 


६२ दादश: सगः चडालोपाख्यानम्‌ 


मोहादनारिगहनाद्नन्तगहनादपि । 
पतितं व्य प्रसायिन्यस्तारयन्ति कुलस्त्रियः ।२०॥ 
शा््राथगुर-मन्त्रादि तथा नोत्तारणक्षमम्‌। 
यथैताः सनेह-शालिन्यो भतृ णां कुलयोषितः ॥२१॥। 
सखा भ्राता सुहृद्‌ भृत्यो गुरर्मित्रं धनं सुखम्‌ । 
शास्रमायतनं दासः सवं भतु : कुलाङ्गनाः ॥२२॥ 
सवेदा स्वेयत्नेन पूजनीयाः कुलाङ्गनाः । 
लोक-दयसुख सम्यक सवं यायु प्रतिष्ठितम्‌ ॥२२॥ 
निरिच्ायाः प्रयातायाः पारं संसारवारिधेः 
कथमस्योपकारस्य करिष्ये ते प्रतिक्रियाः ॥>४॥ 
मन्ये कुलाङ्गनानां लोके सर्वास्त्रया जिताः। 
नारी-सौजन्य-चर्चायु भ्यपदेश्या भविष्यसि ॥२५॥ 
सती त्वं रूपसीजन्य-गुणरत्न-समुद्गिके । 
एहि मे त्वद्गुणोत्कस्य पुनरालिङ्गनं कुर ।॥२६॥ 

(श्री विष्ड उवाच) 
इरयुक्सा मृगशावा्तीं चूडालां तां शिखिध्वजः 
भ्रालिलिङ्क पुनर्गादं नकुलो नङ्कलीमिव ॥२५॥ 

( चूडालोताच ) 

देव शुष्कक्रियाजालपरे तय्याकुलातमनि । 
भूयो भूयो भ्रशमहं त्वद्थं दुःखितामव्रम्‌ ॥२८॥ 


चदालोपाख्यानम्‌ दादशः सगः ६ 


तेन त्वदवबोधास्मा साथं एवोपपादितः। 
मया तदत्र कि देव करोषि मम गौरवम्‌ ।२६॥ 

( शिखिध्वज उवाच ) 
त्वया यथा वरारोहे खाथेः संपाद्यते शभः। 
तमिदानीं तथा सर्वाः साधयन्तु कुलाङ्गनाः ॥३०॥ 
तरङ्गतरलापाङ्ग गुरुस्त्वं मे नमोऽस्तु ते । 
प्रसादेन विशालाच्यास्तीर्णोऽस्मि भवसागरात्‌ ॥३१॥। 

( चुदरालीबाच ) ` 

एवंस्थिते महासत्व प्राणेश हृदयग्रिय । 
किमिदानीं प्रभो ब्रूहि रोचतेः ते महामते ।३२॥ 

( शिखिध्वज उवाच ) 
यदेव कंचिज्जानासि तदेव कुरु सुन्दरि । 
तदेव धारयिष्यामि प्रतिबिम्बं यथा मणिः ॥२३॥ 

( चूडालोवाच ) 

यद्येवं तन्महाबाहो समाकणेय मन्मतम । 
श्राकस्ये जीबन्भुकतारमं तदेवाहतु महसि ॥३४॥ 
राञ्येन सांप्रतेनेमं कारं नीत्या क्रमेण बे । 
विदेषठतां प्रयास्यामः प्रभो कालेन केनचित्‌ ॥३५॥ 
स्व एव नगरे राजा भव स्वं स्वासने स्थितः। 
ललामो ननु कान्तानां महिषी ते भवास्यहम्‌ ।६॥ 


६५ द्वादशः सगः चृडालोपाख्यानम्‌ 


सनुषा मत्तवारतन्या रेत्यन्नवनवाङ्गना । 
सपताका ध्वनत्तया पुष्पप्रकिरणी पुरी ॥३५॥ 
लसद्रल्लया समञ्चर्या रणत्पुष्पालिमालया । 
मधुमासलता-लद्म्या चिराद्‌ भवतु सा समा ॥३८॥ 
( श्री वसिष्ट उवाच) 
इति चृडालया प्रोक्तो विहस्य स शिखिष्वजः। 
रोषाच मधुरं वाक्यमक्तर्धं विगतज्वरः ॥३६॥ 
एवं चेत्तद्‌ विशालाक्षि स्वायत्ता नस्िषिष्टपे। 
सिद्धभोग-श्रियस्तासु निवसामि न किं प्रिये ॥४०॥ 
( चूटालोवाच ) 
न राजन्मम भोगेषु वाञ्छा नापि विभूतिषु । 
स्वभावस्य वशादेव यथाप्रप्तेन मे स्थितिः ॥४१॥ 
न सुखाय मम सर्गो न राज्यं नापि च क्रिया। 
यथास्थितमविक्षन्धं तिष्ठामि स्स्थचेष्टिता ॥४२॥ 
इदं सुखमिदं नेति मिथुने क्षयमागते । 
सममेव पदे शान्ते तिष्ठामीह यथासुखम्‌ ॥४३॥ 
( शिखिध्वज उवाच ) 
युक्तमुक्त' विशालाक्ठि त्वयेतत्समया धिया | 
को बाः किल राज्यस्य प्रहे त्यागेऽपि वा भवेत्‌ ॥४४।॥ 


च्‌ डालोपाल्यानम्‌ त्रयोदशः सगः ६६ 


सुखदुःखदशाचिन्त। स्यक्त्वा विगतमत्सरम्‌ । 
यथासंस्थानमेषेमो तिष्ठावः खस्थतां गतौ ॥४५॥ 
हूति तत्र कथालापकथनेन तयोद्रं योः । 
कान्तयोश्िचिर-दपत्योर्वासस्सनुतां ययौ ॥४६॥ 
अथोत्थाय दिनाचारं यथाप्राप्तमनिन्दिती । 
सोत्कराठावप्यनुर्करटौ चक्रतुः कायंकोविदौ ॥१४५॥ 
सखरगसिद्धिमनादत्य तस्थतुः पूणेचेतसौ । 
एकरिमन्नेव शयने तेस्तः प्रणयचेष्टितेः । 

सा उ्यतीयाय्र रजनो तयोर्जविन्ियुक्षयोः॥५२॥ 


( इति चृदालप्रकरीकर्णं नाम द्वादशः सेः ) 
ता 
( भरो बरिष्ठ उखाच ) 
ततः समुदिते सुय वितमस्यम्बरे स्थिते । 
समुटूगकादिव जगन्मणौ तसिमिन्‌ विनिगेते ॥१॥ 
विकसत्यरुणोपान्ते चन्ुषीबाम्बुजाकरे । 
आ चारेभ्विव लोकेषु प्रसूतेष्वकेररिमषु ।२॥ 


दंपती तौ सदुत्थाय कृतसंध्याक्रमौ स्थिती । 
पत्रासने मृदुरिनिग्े कान्तौ काञ्चनकन्द्रे ॥३॥ 


६७ त्रयोदशः सगं: च्‌ डालोपाह्यानम्‌ 


श्रथोत्धायात्र चृडाला रतनकुम्भं पुरः स्थितम्‌ । 
कान्ता संकल्पयामास पृण सप्राभ्धिवारिभिः ॥४॥ 
तेन मङ्गलकुम्भेन तं पूर्वाभिमुखं स्थितम्‌ । 

भार्या भर्तारमेकान्ते स्रराय्येऽभिपिपेच सा ॥५॥ 
संकल्पोपगते हैमे खभिपिक्तं स्वविष्रे । 

त्थितं प्रोवाच तन्वी सा चूडाला देवरूपिणी ॥६॥ 
केवलं मौनमुरसृज्य तेजः शान्तमिदं प्रभो । 
्ष्ठानां लोकपालादां तेजसं भतेमहेसि ॥५॥ 

च डालयेति संप्रोक्तो वने राजा शिखिध्वजः । 
वदेन्नेवं करोमीति महाराजत्वमाययौ ॥२॥ 

श्रथ प्रतीहारपदे तिष्ठन्तीमाह मानिनीम्‌। 

च्मद्य देवीपदे राज्ञीं त्वां करोम्यभिषेकिनीम्‌ ॥६॥ 
इत्युक्त्वा सरसि स्नाप्य महादेवीपदे तथा । 
च्रभिषिक्तां नृपः कृत्वा स तामाह निजां प्रियाम्‌ ॥१०॥ 
प्रिये कमलपत्राक्ति क्षणात्संकल्पसंभवम्‌ । 
महाविभवमुहाम-सैन्यमाहतं महसि ।॥११॥ 

इति कान्तवचः श्रुत्वा चूडाला बरबणिनी । 

सेन्यं संकल्पयामास प्रवृडघनमिोद्धटम्‌ ॥१२॥ 
सैन्यं ददशतुस्तत्ती बाजिवारणएसंकुलम्‌ । 
पताकापूरिताकाशं नीरन्धीतकाननम्‌ ॥१३॥ 


चूडालोपार्यानम्‌  प्रयोदशः षग ६८ 


ूर्यारवबनच्छेल-गुहागहनकोटयम्‌ । 
मौलिरत्नमहोदयोत-षिघूरीततमःपटम्‌ ॥ १४॥ 
तत्र गन्धद्विपवरे कृतपार्थिवमरडले । 


रकतिते हृ्टसामन्तेरारूढौ नुपदंपती ।॥१५॥ 

ततः शिखिष्वजो राजा महिष्या सममिष्टया । 
पदातिरथसंबाधं कषेन्नतिबलो बलम्‌ ॥१६॥ 
चचालाचलचालिन्या सेनया स ततो बनात्‌ । 
भिन्दन्निव रसारोलं षात्ययेवाशु भीमया ॥१५॥ 
तस्मान्महेन्द्ररोलेन्द्रा्चलितः स महीपतिः । 

पथि पश्यन्‌ गिरीन्‌ देशान्‌ नदीर्मामान्‌ सजङ्गलान्‌ ॥१५८॥ 
दृशेयन्‌ खप्रियायास्तमात्मवृत्तान्तसंचयम्‌ | 
प्रापाल्पेनेव कालेन स्वां पुरीं सखगेशोभनाम्‌ ॥१६॥ 
तत्र ते तस्य सामन्ता स्तदागमनमादताः। 
बिबिदुजयशब्देन निजेगमुश्चादिताशयाः ॥२०॥ 
एकता संप्रयातेन तारतूयेनिनादिना । 

बलद्येन तेनासौ विवेश नगरं नुपः॥२१॥ 
लाजयुष्पाञ्जलिव्रातेराषृष्ठः पौरयोषिताम्‌ । 

वणिङ्‌ -मागेमसो पश्यन्‌ परं परमनुत्तमम्‌ ॥२२॥ 
पताकाष्वजसंबाधं मुक्ताजालमनोरमम्‌ । 
न॒त्यगेयपरस्त्रीकं खभूमावचलस्थितम्‌ ॥२३॥ 


६९ त्रयोदशः षं: च्‌डलोपाख्यानम्‌ 


प्रविश्याथ गृहं तेस्तैः संयुतं नपमङ्गलैः। 

सम्यक्‌ संमानयामास प्रणतं प्रकृतित्रजम्‌ ॥२४॥ 

पुरोत्सवं भशं कृत्वा दिनसप्तकमुत्तमम्‌। 

श्रकरोद्‌ राजकार्याणि स्वानि सान्तःपुरे नुप: ॥२५॥ 

दशबषसहसराणि राग्यं कृत्वा महीतले । 

सह चूडालया राम षिरतो देहधारणात्‌ ॥२६॥ 
विगतभयषिषादो मानमात्सयेमुक्त 
परकृतसहजकर्मा भुक्तनीरागवुद्धिः । 
इतिसमसमटृष्टि मृ त्युमार्याऽथ जित्वा 
दशशिशिरसहस्राण्येकराज्यं चकार ॥२५॥ 


मुक्ता भोगाननेकान्‌ मुवि सकलमहीपालचृडामणित्वे 
स्थित्वा वें दीधकालं परममतपदं प्राप्रवान्‌ सत्वशेषः। 

एवं रामागतं तवं प्रकृतमनुसरन्‌ कायजातं विशोक- 
सिष्ठोत्ति्ठ स्वयं वा प्रसभमनुभवन्‌ भोगमोक्तादिलदमीः॥२८॥ 


एतत्‌ ते सवेमाख्यातं शिखिध्वजकथानकम्‌ । 
श्रनेन गह्लन्मारगेण न कदाचन खिद्यसे ॥२६॥ 
एतां टष्टिमवष्टभ्य रागद्रं षविनाशिनीम्‌ । 
नित्यं नीरागया बुद्ध. या तिष्ठावष्टन्धतत्पदः ॥३०॥। 
यथा शिखिध्वजो राज्यं कृतवानेवमीदटशम्‌ । 
राम व्यवहरन्‌ शये भोगमोक्षमयो भव ॥३१॥ 
( इति चूडालाशिलिष्वज-निर्वाणं नाम त्रयोदशः सर्ग; ) 


च्‌ दयलोगास्यानम्‌ प्रथमः सगे: ७० 


(व्याख्या) 

(श्लोकाः) 1 

( १) मालवानां पुरे उज्यिन्यामिति यावत्‌ । 

(३) सकलानां वापीकूपतडागारामादि कार्याणाम्‌ । 

(४) विनायार्थानां परेषामपि विनयशिक्ताहेतूनां वाक्यानां 
वदिता पक्ता । 

(५) सवं वेद्‌ जानाति, तथापि मानना अभिज्ञाताभिमान- 
रतच्छून्यः ॥ स्त्रेणं सरीव्यसनादि ॥ ` 

(६) उत्तमेन श्रोजसा खबराहुषीर्येस । श्रनेन पिता 
मार्डलिक एवासीत्‌; श्रसौ स्वबाहुवीर्येण "सम्राट्‌ 
संपन्न इति गम्यते ॥ 

(८) वर्षु गच्छत्सु, यौवने प्राप्रं सतीतियावत्‌। श्रथास्य 
चेतः कान्तां प्रति समुत्सुक बभूवेति चतुर्थन संबन्धः 
(४1१९ ५€8€ १९) 

(६) विटपः शाखा तल्लक्षणे श्नन्तःपुरान्तरे मञ्जयी- 
जालदोलायु श्रलिनां मिथनेषु गायत्सिति व्यव 
तेनान्बयः । ( ४१९ ऽ९8९ १० ) तदेवान्तःपुरं 
तत्सामप्रीकल्यनेन वणेयति- रज इति । 

(११) शशिना शीकरेश्च शीतले । कदली प्रसिद्धा । कन्दल्यो 
गुल्मभेदा स्तेषां कच्छपरायेषु तलेषु पल्लवेषु च लासिनि 


७९ 


प्रथम सगः च इलोपाए्यामम 


लास्यशीलं इति शेत्यमान्योपप(दकं वायोर्विशेषणम्‌॥ 
वसदिल्युक्त्या पूवमेव गुणसेौन्दर्यादिश्रवणात्‌ 
चुडालायामनुरक्तमिति गम्यते ॥ 

कुसुमसंभाराणां सौगन्ध्यलक्षरे मधुरेरासबेः रीवें 
मत्तं सत्‌, सवसन्तंवनमिव उदितं, रागपल्लवितं 
मनः, अन्यासदं कान्तातिरिकतविषयावलम्बनं न चक्र 
तदीत्सुक्यप्रकारं प्रपञ्चयत्ति-उद्यानेत्यादिना ॥ 
निवेदयामि परिरेष्याभि। 

ममेव तस्या अपि खाभिलापप्रयुक्तसंतापः कदा स्यात, 
येन शीघ्रं घटना स्यादित्याशयेनाह - मृणालेति। 


वनानामुपवनानां च गुणएवणेनेन श्रावलितासु कथासु 
च च्ररमत ॥ 


कमारी; हदि पूजयामास बहु मेने सकित्पिकभूषणैरलं- 
चक्रे वा ॥ 

एतन्मन्ये-इति व चनं वसिष्ठस्य ॥ 
परसरानुरागगुणएशीलकुलादिसंपत्ति विचारयन्‌ । 
युवतीनां समूहोयीवतम्‌ । “भस्याढे तद्धितः इति 
पंवद्धावः। तेनान्विताम्‌ ॥ 

प्रतिमां प्रतिच्छायामिव सदशीमनुरूपाम 

विकासयामास प्रसादयामास ॥ 


च डालोपास्यानम्‌ प्रथमः सगः ७२ 


२९) 


(३०) 


हावभावादयः शङ्गारवेष्ठाभेदास्तदाहय रङ्ग नेवलतेष 
सा शशभ इति शेषः। 

धुरवरेषेलीवरदः ष्टेषु सेत्रषु सत्‌ रमणीयं वर्षं वृष्ट 
येयोस्तथाविधयोरमेषसस्यसंपत्कान्तयोयभूम्योरिव । 


(३१-३२) मिथः चन्योन्यस्मात्‌ शिक्षणाद्‌ श्रन्योन्यसाम्यार्थि- 


५३२) 


(३४) 
(३५) 


(३६) 


(रेप) 


(२६) 


त्वाञ्च कोविदौ प्राज्ञतरौ श्रत एव सवेगुणसाम्याद्‌- 
लुरागेए ताद्र प्यरखनाक्चजीवेक्यमिव संपन्नमित्याह- 
स्वरूपमिति । श्रन्योन्यहृष्टयस्थत्वाद हद्वयसंकान्त- 
मेकमेष जीवस्वरूपम्‌ । 

यथा बालो बदद्रादशेवपं वेदन्रह्मचयमिति शास्रनियत- 
कालाद्र दविदयां गृह्णाति तद्त्‌ । सा चूडाला 

श्रसौ शिखिध्वजः ॥ 

त्रमावस्यां प्राप्येतिशेषः। इन्द्र्काविव मिथो हदय- 
संस्थो सन्तौ एेक्यगुपागती ॥ 

भिश्रितक्षीरोदकवद्‌ एकरसौ । भूतलस्थौ भूमाववतीणौ 
शिवौ गोरीशंकराविष 

समं तुल्यकालं तुल्यविषयं च निज्ञातं वक्त शीलं 
ययोस्तौ परस्परणगुरुद्रिजाभिक्षादीनां चानुयृत्ति 
प्रियहितविनयाद्याचारस्तत्परौ ॥ 


लसन्ति भङ्गारादिनवरस-लक्षणानि रसायनानि 
ययोस्तौ ॥ 


७३ द्वितीयः सर्ग चु इलोपाख्यानम 


(४०) द्रह्याप्डखर्डस्य ब्रद्यारडावयवस्य सत्यलोकस्य 
छुहरेषु गम्भीरसप्सयु राजदंसयोयुग्मं मिथुनमिव ॥ 
( इति प्रथमः सगः ) 
९७105 - 


(1) प्रि06 {16 श ्रा€इ 0{ अप्वा [01१] ४ 28 [11 
धत 85 वा. 

(2) (1४९ 9 वदरा [४01 0 (€ अपा 8९98800, 

(3) {|| (९8९ा106 {16 14९88 0 का) € 
€1101161४{&व 1 {118 ९04]. 


(4) 13 गाधाा1426 व1शं९ ? 184 18 {116 प्राता] - 
18 14९8 0--्रह्माणुडखण्डकुहरेष्विवराजहंसयुग्मम्‌ १ 


(2) 12008 18 €ण]कफ़ 106 52 0 ४ हणप 10 
€ 1080४10 7 


1 
) निमेरपहं ददग्रेम । मिथुनं तत्सीपुंसदरन्रम्‌ | 
(२) श्रथ शनेस्तारप्ये गज्ञति सति “तयुग्मं" इति निर्णीय 
ष्यात्मसंमतं शास्रं विचारयामासेति दशमे संबन्धः॥ 
(३) निणयहेतुं प्रथमं तत्कृतं पिचारं प्रपच्यति- 
तरङ्ग त्यादिना । तरङ्गनिकरारेण भङ्ग रेण देहेन, 
व्यवहरणशीले देहिनि } मरणं देदवियोगः। 


(४) कतो दुर्निवारणं तत्राह-हिमाशनिरिति । 
(५) जीठ्यते श्रसिमन्नतिजीवनं देहादि ॥ 


च्‌ डालोपाख्यानम्‌ द्वितीयः षग; ७ 


(८) 


(६) 


(१०) 
(९४) 
(१५) 
(१६) 
(१८) 


(१६) 
(२१) 


च्मप्रियां सपत्नीं कामयते यस्तस्य कान्ता प्रियतमेव ॥ 
श्ररतिरिष्टविषयालाभनिमिन्तं दौमेनस्यम्‌ । वैरस्य 
रसशोषः। इहास्मिन्‌ संसारे । 

दशासु जन्ममरणादि दुदंशामु । तदग्मं मिथुनमिति 
विचाये तत्र श्रभ्यात्मशाघ्रमेव संसारव्यायिभेषजं 
निर्णीय तदेव विचारयामासेत्यन्वयः। 

सा चूडाला । इत्थं वद्यमाणेनप्रकारेण ॥ 

प्ते विविच्य पश्येयम्‌ । श्रस्मिन्‌ कार्यकारणरघाते 
श्रहं चेतनधातुः फि स्याम्‌ इति ॥ 

मती स्थूलोहं गौरो ऽहमित्यादिनुद्धि वृत्तौसस्यामनुभूयते 
न स्वत इति तस्य॒ जडत्वमित्यथेः । श्रस्मादेहाद- 
-मिन्नहस्तपादाद्यवययात्मको मूढ : । 

कश्चिदपि पुरूषो न हीयते-प्रमपुरुषार्थात्‌ प्रच्युतो 
न भवतीत्यथेः। च्रथवा करिचद्पि काम्यो ऽर्थो न हीयते 
न हानि प्राप्यते त्प्राप्त्येव सवेकामावाप्तेरित्यथेः ॥ 
श्रथवा किंचिद्वस्तु दुःखसाधनमिति बुद्धया न हीयते 
न त्यज्यते ।सवेस्याप्यानन्दैकरसखसंपत्तरिव्यथंः ॥ 
चिन्मात्रसेवायतनं विस्तीणेमित्यथेः 

चिरं, कालिकपरिच्छेदरहितम्‌। अनन्तं, देशवस्तु- 
कृतपरिच्छदरहितम्‌ ॥ ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तप्राणि- 


७५ ूर्तयः तगं च इलेपराख्यानम्‌ 


कमेफलौघाश्चकारात्ततसाधनव्यापाराः, श्रफलादिका 
निष्फलसाधना वृथाचेषठाश्व इदमाकाशमेष नान्यत्‌। 

(२२) स्वं पारमार्थिकं रूपं प्राप्येति शेषः ॥ 

(२३) इत्थमिति । परमप्रबोधादात्यन्तिकमोहनिद्रापगमात्‌ 
संशान्ता॒रागादयस्तमोविलासा श्रवस्थात्रयस्वप्ना 
यस्याः ॥ 

( इति द्वितीयः सगं; ) 
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1 
(१) दिनानुदिनं दिनक्रमेण । नित्यमभीच्प्‌ । प्रकृतिः 
स्वाभाविकं पं तस्मिन्‌ स्थिता प्रतिष्टिता ॥ 
(२) तस्या्तसरतिष्रलक्चणान्याह --नीरागेत्यादिना ॥ 
(३) परिपृणौ दे्ादरान्तरान्मनसोऽप्यान्तरः प्रत्यगात्मा यस्याः 
(४) सुचिरं प्राक्‌ संसारश्रान्ताः पदान्तरे परमपदे विश्रान्ता 
(६) न दृष्टं सकलद् तं यत्र तथाषिषे पदे ॥ 


धडालोपास्यानम्‌ तृतीयः सगः ७६ 


(७) यथा जरद्गवी बृद्धागी दुरारोदतमं सतृणोदढकं 
रोलामर, दैवासपराप्य, शनाकरुला संस्थिता मदति; 
तद्रन्‌ सापि समालोकं जाप्रदादि स्वास्ववस्था- 
रवेकरूपं प्रकाशं प्रत्यगात्मानं, जाप्रदाद्यसबन्धात्मनाः 
स्वभावेन प्राप्य, तस्मिन्रे वात्मन्यनाङ्ुला सस्थितेव्यथेः। 

(६) स्भयमानो विस्मयस्मेरास्यः ॥ 

(१०) जगत्‌ जगती । वतेमाने प्रपन्महद ब्रह जगनछतृव' 
दति शत्वद्ध(वातिदेशात्‌ ' उगतिश्च ' इति सिरिया 
ङोप्‌ ह्ान्दसल्वान्न कृतः। राजवती राजन्वती 
पृण चन्द्रवती वा यथा राजते तद्रद्राजसे ॥ 

(१३) उ्जतं षिवेकोजितम । शान्तं शमादिगुएवन्‌ । 
प्रशान्त तुपरतचापलम्‌ ॥ 

(१५) मसि निजलजद्यतय। त्तीराव्िसि पूणतया च 
सुन्दरम्‌ ॥ 

(१६ धथि्तिमचापल्यमुपादाय तेते प्रत्घनेरेवा्ग स्वयवेस्तेजो- 
तिशयेन वृद्धि यातेव । 

(१७) ऋतुपयये शिशिरात्यये ॥ 

(१८) प्रयोगो रसायनादि प्रयोगः। आयःगो मन्त्रादिसिद्धिः॥ 
युक्तयो राजयोगहयोगहठयोगोपायास्ताभ्य इति 
ततः॥ 


७७ तृतीयः सगः च्‌ इालोपाल्यानम्‌ 


(२०) एवं राज्ञा प्रष्टा चूडाला खशोभातिशयनिमित्तमाह, 
हमिदं सर्वं मूढजनप्रसिद्ध' शरीशत्मत्वं त्यक्त्वा 
पूरणाद्वितीयन्रह्मात्मत्वं तत्वबोषेन श्रागता, न तु 
इदं १२िच्िननं स्वं परित्यज्य स्वेमपरिच््छिन्नमन्य- 
न्मयाश्रितम्‌ । किं तत्‌ । सत्यमसत्यम्‌ मूतेममूतं चेति। 

(२१) उक्तमेवाथं भङ्ग. यन्तरेण पुनराह यत्‌ किंचित्‌ 
परिच्िन्नम्‌ अरककिंचिद्‌ श्रपरिच्िन्नं चेति। 

(२२) हृदयपदेन हादत्रह्म लद्यते । 

(२४) आ्रसनोद्यानादिषु देहे श्थितेप्यहं पूरणत्मन्येव तिष्ठामि, 
न तु मूष्णसन्मनादिशारीरमानसभोगेषुः 
तदलाभग्रयुक्तललासु वा ॥ 


(२६) बयस्याभिः सखीभूताभिः । तनुः कृशीभूतो विद्र षो 
रागश्च यामिस्तथाविधाभिः स्वप्रज्ञाभिः 
शात्ररृष्टिभिश्च सह रमे ॥ 


(२७) श्रङ्ग हे नाथ; इहं जगति श्रं नयनररश्मिभिरन्ये्षा 
इन्द्रिये शिचन्तेन च यत्पश्यामि तन्नकिंचिद न॒तमेव । 
तेनेन्द्रियमनोटृश्येन विरहितं तु न किचिन्निष्प्रपश्च 
घरतु श्रन्तःपश्यामि । यतो हेतोरिति वरितरीप्या 
श्न्तवेहिश्च सम्यगवबाधितरूपं पश्यामि । तेन हेतुना 


चिरं संततमुदिता परमाम्युदयश्रीमती श्रस्मीत्यथेः ॥ 
( इति तृतीयः सगः} 


डालोगस्यनम्‌ चतुथः सगः ७८ 
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(१) एवं बशणितप्रकारेण खशोभातिशये निमित्तानि 
वदन्तीम्‌॥ 

(२) बाला श्रप्रीढवुद्धिरसि ॥ 

(३) श्रसंवद्धप्रलापतामेव दशयति -फरिचिदिति । 
साकारस्येव शोभा प्रसिद्धाःयश्तवाकारसामान्यं स्यक्त्वा 
निराकारतां गतः स शून्यप्रायः कथं शोभते, इत्यथः 

(४) एकैवाक्ाशसंकासे केवले हृदये रमे इति यत्त्वयोकते 
तदप्यसंगतमित्याह- भोगामोगे इति । स्वयं साक्षाद्‌ 
भोगः । मित्रभत्यादीनामामोजनमाभोगश्व । 
इत्यनयोः समाहार परिस्यञ्य, तसाधनं 


७९ चतु; सगः च्‌ इालेपाह्यानम्‌ 


वित्ता्यखिलं च त्यक््रा य एक एव शून्ये खे पिशाचवद्रमते 

स किल शोभते इति कथं संगच्छुतामित्यर्थः॥ 

८५) धीरधीः श्तिक्रोधादिव धेयेमात्र्रलेन शीतोष्ण- 
तुत्तृषादिदुःखानि रहमान इत्यथः ॥ 

(६) कष्टमिति - नन चेदिहावेदीन्महती विनिः इत्यादि- 
श्रुतेरिति भावः । 

(१०) बहुशः प्रतिबोधयामासेति व्यवहितेन संबन्धश्छान्दसः 

(१२) यथा वेदाध्ययनकाले बालो वेदविद्यां सवेपुरुषार्था- 
मुकरूुलाथप्रकाशनादिगुणशालिनीं न वेद्‌ तद्वत्‌ । 

(१२) स्वसिद्धिशालिन्यास्तस्याश्चेद्धवृं बोधने श्चशक्ति- 
सतह न्येषां सिद्धिशन्यानां गुरूणा शिष्यबोधने-शक्ति- 
दृ रापास्तेति रामः शङ्कते- महत्या इति । तस्या अपि 
यत्नेन उपदेशप्रयासेन । 

(१४) तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत)इस्यादिशास््रोक्त- 
मर्यादा व्यवस्था तन्मात्रपालनं गुरुकरत उपदेशक्रमो, 


न त्वसावनधिकारिण्यपि ज्ञानं बलाजनयितुं 
नोतीत्यथः 
शक्नोतीत्यथः ॥ 


(१५) श्रुतेन शाण्देन परोक्ष्ञानेनः श्नात्मनस्तत्वभूतं जञेयं 
ब्रह्म नक्षायते, इतरवस्तुवन्न विषयीक्रियते । पुरुयेनापि 
स्वगभोगवन्न विनैव विचार ज्ञानं जन्यते । विचारे 


च्‌ इालेषास्यानम्‌ चतुर्थः सगः ८० 


(१६) 


(१७) 
(१८) 


(२३) 
(२६) 
(२७) 
(र८) 
(र६) 


(३०) 


जनिते चरमसाक्षात्कारवृ्या रूढेनात्मनेवातमा 
श्मात्मानं जानातीत्यर्थः । सपपदानि सपे इव । 
इवार्थे व शब्दः ॥ 

च्रप्रजाः नष्टसंततिः पुमान्‌ शोकादितमसा 
श्मन्धत्वमिव । 

श्रभीष्टेः सामन्तादिभिरुपनीतापु रत्नादिविभूत्िषु। 
मुक्त इषुयेस्मै तथाविधो दैवादविद्धो जन्तुम गादि 
व्याधतो भीतो यथा एकान्तादिषु रतिमेति तद्वत्‌ 
चिन्तया चिन्तालक्षणेन दशानुना । 

विभवभूमयो वेभवपदानि ॥ 

करोडीकु वेन्ति शिष्यन्ति ॥ 

सुखाधिक्ये हेतून्‌ दशेयति-न देशेति । 

इदानीं वनराजी श्चूडालोपमाःवेन स्वीङृत्य वणेयति 
स्तवकेत्यादिपञ्चमिः (29 (० 83) प्रायेण सर्वत्र 
हपकाणि ॥ 

कृतानि कुयुमान्येव कौसुमानि मण्डनानि याभिः। 
श्रासेव्याः काड्चनशिला एव नितम्बतटास्तेः शोभिताः 


(३१)तरङ्गलक्षणमोक्तिके; प्ोतोभिः सरिन्मुक्तालताभिरावरृताः। 


मुग्धा मृगा एवारमजाः शिशवो यासाम्‌ । 


(३२) क्षधितेभ्यो बितीर्णानि दत्तानि फलमोजनानि याभिः। 


८ 


(३३) 


(२४) 
(देर) 


(३६) 


(४०) 


(४१) 
(४२) 


(४४) 


चतुथः सगं: च लोपख्यानम्‌ 


पष्यैतपूयेन्त इति पुष्पापूरा लता एव बाहायङ्गानि 
यासाम्‌ 


त्वदधर इव श्रास्यायः स्यन्दस्तरङ्गप्रस्रावो यासां 
तद्भावं याताः ॥ 

सन्मन्त्रणो उत्तमविचारे । 

गृहे शोभामहे। वसावेति यावतत्‌ । ्रसमदो द्रयोश्चः 
इति बहुवचनम्‌ ॥ 

पुष्पाणि रीयन्ते यासु लतासु तरीयशिरोगतपूषपे- 
मितया तुलितया जरसा सहपुष्पमिताभिलेताभिमेत्री, 
तत्साम्यदशायामेव युक्तं ति भावः | 


रन्धस्य गाज्यच्िदरस्य निमित्तमिति शेषः । एनः 
पापम्‌ 


रोधयन्ति निवारयन्ति ॥ 

एवं विचालितोऽप्यविचलवेराग्यः शिखिभ्वजस्ताम- 
नुनयति--श्रलमित्यादिना॥ 

कठिनाः कटोराङ्ग योऽपि । यथा कानने जाता उपवन- 
जाताभ्यः कठो श्रपि पुष्पमञ्जयः शस््रालिं सोदुम- 
क्षमास्तद्रदित्यथः। 


(४७-४८) उपमेययो विशेषौ उपमानयोरपि योचये । 


(४६) 


धृता व्योमापगा खसखी गङ्गा येनं तथाविधं श्वं 


च्‌ इालोपास्यानम्‌ चतुर्थ; गं: ८९ 


संशिलिष्यति स्वयमपि कामादालिद्ध तीति संश्लेषा तथा- 
विधा यमुनेवेत्युत्परञा । श्याद्रय धाः इति रिलिषः 
कृतंरि णः ॥ 


(५०) दिग्रधूमिमुक् उत्सृष्टो मङ्गललाजानामञ्जलिरिव 


(५१) 


(५५) 


(५६) 


(५७) 


(*८) 


व्योमलक्तणे बृ्टिमे सौधतक्ते तारागणो दहे ॥ 
स्वनाथन्वेपणेन श्रान्ता कुमुदादिङ्कसमेर्धसवती । 
योवनं स्वयोवनफलमिति यावत्‌ । 

यथा राहोर्मुखं चम्द्रमोक्षकाले स्वैरं खेर शनैः शनैः 
चन्द्रप्रभां प्राचीं दिशं प्रति व्यजति तद्वत्‌ ॥ 

लीना वधय िमंस्तल्लीनवभूकं तथाधिधानमर्धाञ्चलम- 
धेभागो यस्य तथाविधमंशुकं प्रावरणवस्तरं यस्मिस्तथा- 
विधाच्छयनात्‌ पयेङ्कात्‌। लद्म्याः कान्तियिः सष्िताः 
सलदमीकान्तयो लोलाश्चोमेयो यसमिंस्तथाविधात्‌ 
सीराणेबादिव । 

वीरक्रमश्चोरदुष्टनिधहार्था निशाचर्या, तत्र षीरक्रम 
एवानुचरव्रजं योजयित्वा नियुज्य । पधी रपः ॥ 
उग्रां भीषणाम्‌ । श्ररण्यानीं मरहद्रस्यम्‌ । 


` (हिमारस्ययोमेह्वे' इत्यालुक ॥ 


(५९) श्तित्रादिता उत्तीर्णा ॥ 


(६९) 
(६७) 
(७०) 


(७१) 
(५३) 


चतुथः सगः च गलोपाल्यानम्‌ 

श्रकेण समं विशश्रामेत्युक्त्या श्रायासं जगामेषेति 
गम्यते ॥ 
तमखिनीपं रात्रिम्‌ । 
श्रयन्तदूरस्था जनता जनसमूहां;जनपदः इति यावन, 
पुराणि च यस्मात्‌ ॥ 
रटन्ति सशब्दं प्रवहन्ति वंशप्रणालद्वारा सलिलानि 
याभ्यत्तथाविधाभिर्बापीभि बलिता उलवत्तसः 
कताः पादपा यस्मिम्‌ । पूवं भूता मूतपूर्ा द्विजाश्रमा 
यसिमन्‌ । 
शाद्रलैदहैरिततृएवसदेशैः श्यामे ( नडशादाद्वलच 
उटजः पणेशाला तद्र पमालयम्‌ 

धिर्घाता जगति खस्रशिव्रह्माण्डे क्रमं व्यवहार 
साधनजातमिव ॥, 
ततस्तृतीये दस्यथेः ॥ ` 
तं प्रागनुभूतं नवं नृपतिषिलासं न सस्मार । तत्कुतः 
स्तत्राद--फ़ वेति। विवेके हदि स्फुरति सति राज्य 
लभ्यः कं वा हरन्ति, बाङद्ाजननेन वशीकतु 
शक्तुषन्ति, न केचिदपीष्यथः ॥ (इति चतुरैः सैः 


0४९७६1०1 


1. 00 भ]४{ णात, ५०९६ सिप्वार्णंः 


५ (4 ४५ 
च डालापाल्यानप्‌ पचमः पग; ठ 


व 


(९) 


(३) 
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(५) ऊुदुम्बभारोदटनं पस्योयाते तरतं स्त्रियः ॥ 
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भ 


प्रामसुप्तेवेति। राजवियोगभीत्या सद्‌ा जाप्रत्यपि 
देवान्निद्रया हतेति बोतनाथम्‌ । 
पत्या निर्धना पत्या त्यक्ता ॥ 


पचमः सगः चृडालोपाख्यानम्‌ 


कुस्सितेन ज्ञारकदेमादिजलेन सिक्ता ॥ 

षिधिना शास्रेण भंव प्रकृता प्रथमा गतिः शरणम्‌ 
उदिष्टा विहिता । 

ातरन्ध्रं वातायनं तेन ॥ 

वेतालयोग्ये समये उदितं प्रकाशमानम्‌ । 

भतु भेविष्यद्धाधिपदा्थ॑जातम्‌ ॥ 

पुरस्थितभिव योगब्लादपरो्त दष, संबादयितु 
तदनुरूपमाचरितुमिति यावत्‌| 


कलमगोपिकाः शालिपालिकाः ॥ 

ऋतुसहितो वत्सरः ॥ 

कषायाण। रागादिवासनानां पाकमालच््य तत्तावःकानं 
तंय(पालितं भ्रतीक्षितमिति यावत्‌ । 


चन्द्रविम्बलक्तणएस्यामृताम्भोधेमेहावीचिपरम्पराभूतां 
निमेलज्योस्स्नाम्‌ । श्रम्बरस्यान्तवर्तितां गता ददश । 
रवभन्रां मेघेन श्रवियुक्त विच्यतो व्यलोकयत्‌ 
श्रत्मना मनसेबोचाच । किमुवाच । तदाह~ श्रो 
इत्यादिना । मम मनः विवेकैर्बोध्यमानमपि, इति 
उत्कण्ठते । 

मुधा व्यथेमेव तार्डवितं सत्‌ फं स्थितमसीप्यथः | 


च्‌डालोपाख्यानम्‌ पंचमः सगं; ८६. 


(२६) 


(३२०) 


(३२) 


(३६) 


(६६) 
(३६) 


श्रधवा नायं दोष इति शेषः । कुतस्तत्राह- 
भर्तारमिति ॥ 


इदानीं देहं प्रत्याह - वामे हे स्रीशरीर । यदालिङ्ग- 
नायर्थ सभुत्करण्ठसे स ते भर्ता जगं यातस्त्वन्निपेश्च 
एव भवेत्‌ संभाव्यत इत्यथैः ॥ 

तथा शस्य वासनालतिका यथा प्रावृण्नदीच्ुद्रा 
महानदगता सती न प्रथगवशिष्यते तथा संपन्नेति 
शेषः । एकान्ते रतः श्रासक्तः श्रत एव एक्रात्मा । 
नीरसो निरिच्छः। 


एवं नेरारयप्रदशेनान्निरत्साहं मनः पुनरंज्ीवर्य॑तीवाह 
तथापीति । श्रस्ेवंविधः सः, तथापि है चित्त; 
का तवोकंढा | श्रं योगेन वक्यमाणोपायेन भतु म॑ति- 
सुद्‌ बोध्य तत्वज्ञीकृस्यः उत्कण्ठया युतं पति, भवता 
सह श्लेषयिष्यामि; न स्वयोत्कर्ठा कार्येति ॥ 
यद्यस्माद्धं तोभर्ता तत्वबोधान्मया समं तुल्यरूपमन्त- 
बाह्याथेचिन्तितं यस्य तथाविधः संपत्स्यत इति शेषः। 
श्रब्दान्मेषान्‌ ) 

भृङ्गीशं प्रसिद्ध रदरद्ारपालमिव। 


(४२) शनात्मज्ञता अज्ञानं तदात्मकम्‌ । 


८9 


पचमः सगः चृ दाहोपाख्यानम्‌ 


(४३-४४) यतो यस्माद्ध तामे श्रतिप्रियः पतिर्मोहनेन हदि 


(५२) 


(५५) 
(५६) 


(६०) 


(६१) 


तुणएामभिहतामिमां दशामभ्यागतस्तत्‌ तस्माद्ध तो 
रिहास्मिन्नुटजे श्रयेव श्रवश्यं नाथं पति पिदित- 
वेद्यतां तथा भोगमोक्षभ्रियं नयामि प्रापयामीति 
परेणान्वयः । 


श्ङ्गस्थलप्नप्राय इन्दुयस्य तथाविधमचलं पवेतमिव 
स्थितम्‌ । 

पत्रनिर्मितं विष्टरमासनम्‌ । 

करोत्करे करतले । करुमुदखरुडस्य पल्लवे, प्रालेयं 
हिमकणजालमिव । 

श्रखिलं शास््रीक्तमनतिक्रम्येति यथाखिलम्‌ । पदार्था 
नतिवृत्तौ यथार्थ ्नव्ययीभावः। 

न तथान्यतः प्तेत्यनुषज्यते । 


(६२) शान्तानामक्रोधनानां यतिबनस्थानां त्रतभूतमिदं 


(६३) 


महावननिषेवणमसिधारासमं कररमत्यन्तावधान- 
निर्वाह्य चेत्यथेः ॥ 


ज्ञायसे महाप्रभाव इति शेषः । 


(६८) ननु धमेज्ञया चुडालया कथमिदमनुतमुच्यते । नेष- 


दोषः । तत्ज्ञानबलेन सार्वास्म्यप्राप्तर्वा, सोऽहमित्या- 


च्‌ डालोपाख्यानम्‌ पंचमः सगः; ८ 


(७०) 
(७४) 


(५५) 
(७७) 


(७८) 


युक्ति नानृता । न च भत वञ्चना दोषः भुर्वि 
विश्वासजननेन परमहितस्यास्य वाक्यस्य वच्छनात्वा- 
भावादिति। 


मातुरभावात्‌ पितुर्मात्रादय एव स्वस्य मात्रादय इत्या- 
शयेनाह-- मातृष्वसेति; पौत्रौ ब्रह्मण इति शेषः । 
श्रास्थितस्तप इति रेषः। हे तत्वज्ञ पुनञेन्मनो भीतः। 
तप्ये संतप्तोऽस्मि तपश्चरामि च । . 

अयत्नः कुरिठतप्रयत्नः । श्रफलः श्प्राप्तफलः । 
एकोऽसहायः। धुणेः काष्ठकीटेः लुरणः क्तः। 
हमामुपवासदेवातिथिपूजादिरूपाम्‌ । विश्रान्तये परि 


गृहीतमपि कमेसमुशवितमुपासनं मे धिश्रान्त्यजननाद्‌ 
विषमिव स्थितं, तत्कस्य हेतोस्तददेति भावः। 


(८२) श्रज्ञानवान्‌ ज्ञानं विहाय तप एव॒ मोक्तषेतुरिति 


निश्चित्य किं स्थित इत्यथः। 


(८३) विवेकष्टीनस्य विमु खस्य दरुडकमराखल्वाद्यल्प- 


(सश) 


मपि ममतादिविषयतया छनर्थायालमित्याशयेनाह” 
इत इति । 

यदि तपोऽप्यनर्थो हैयस्तर्हिं क ठपादेयस्तमाह~* 
कोऽदुमिति । नव्रेक्षसे न धिच्राएयसि । 


८६ पचमः सगः च इालपाख्पानम्‌ 


(८५) पाराघारविद। परमानन्दसमूद्रस्तद्विदामिः्यथेः॥ 

(५६) सा ज्ञानयुक्तिः ॥ 

(६१) श्रद्धस्व सोम्येति श्रतेरश्रहथानेषु कृतोऽप्युपदेशः 
स्थाणोरप्रं काकरुतवद्‌ व्यर्थो निन्दयश्चेति, प्रथमं 
भ्रहधानो भवेत्याह- यदीति । तत्‌ तहिं इदं त्वत्परं 
ज्ञानं यथा यादृशं तद्दामि वच्यामि । 

(६२) लीलया अनास्थया प्रषस्य वक्त र्वाचः। अक्षसंषिद्‌- 
श्चततुःसंनिकर्षाः। 


(६४) भृक्त' हेतुभिरूपपादनं यस्य तथाविधमपि प्रमाण 
बुद्धया यथा श्रादन्ते। 

(६५) शुभं स्वहितमित्येव भावयन्‌ कणेसुखावहं गीतं 
गानमिव प्रीत्या श्रु ॥ (इति पंचमः हगः) 


@०८8००5-- 
1. 22 भण {11९6 ९५15 ० (४) भतेंव गति 


रुदिष्ट विधिना प्रकृता स्ियः॥ (0) अथवा चित्त 
भरता स्व ्र्युत्कर्ठसे .सखे ॥ 
2, प्०ण १०९३ (पठथः ..7न्ल्माला6 शूर 116 
0 9 1741४ प्रातो 018 80लभ्‌ कदैभ्ानाई, 
3. (णण ग~ शछहमाघ्ताद्यिष्यामि यद्भ्ता 
समचिन्तितः। 


चट्‌ 


९  ) 


4. 


(५) 


(६) 


[लोपाख्यानम्‌ षष्ठः सगे: ` ६० 


47) [111 {1९ 16811172 0 ~ स पप्रानन्दव्न्दाना- 
मेतदेवोपरिस्थितम्‌ । यत्समानमनेोवृत्तिसङ्गमारवादने 
सुखम्‌ ॥ 


प्रणा! 6 10168 0 -भोगमोक्षश्रीः, कषायपाकः 
चर्यम्‌ । 

पल ११४८ 117€ 1161178 ०-- यस्य नास्त्यभ्बरं 
पटर कम्बलं किं त्यजत्यसौ (२) इत्यनथेषिलासेऽस्मिन्‌ 
रमसे किं महीपते । 


(च्ल) 116 तला] ० 00शुप्गाक्र 
008€ा१९ 11 तालाहा† [णवा गात लावला 11 
र्गा 0ष्रा) 8 भाोऽाा६ {176 7९110 ० ~ 


देवाद्प्यधिकं पूज्यः सतामभ्यागतो जनः ॥ 
॥ | 


नुषेयमभूदिति शेषः । 

श्रहंकारो हि राज्यादिकं ममेति कल्पयंरततस्वा मतां 
मन्यते न त्वामेति, प्राप्त्यमावान्न सवेत्यागस्तव सिदध 
इति भावः 

यदहंकारे तादात्म्यारोपादात्मा राज्यादिस्यामितां 
प्रतिपन्न इत्युच्येत तरि तत्‌ त्यागादेव राज्यादित्यागः 


६१ 


(७) 


(८) 
(१५) 
(१६) 


प्रः सगः चडालोपाष्ट्यानम्‌ 


सिद्ध्यन्नन्यथा । स च खया न व्यक्त इत्याशयेनाह- 
तवेति ॥ "केवलं सवेसंत्यागे रोषिताहंमतिस्वयाः 
इति कुत्रचिप्रागेषोक्तम्‌ । 


शेलबृक्चादीनां सिदानीं परिरहान्न तच्त्यागमन्तरेण 
तव॒ सवेव्यागसिद्धिसित्यस्याशय इति मन्यमान 
शिखिध्वज उवाच तद्प्येतन्‌ स्यजाम्य्टम्‌ । 
एबमग्रे ऽपि राज्ञस्तास्येमेदभ्रम उदयः | 


वासना ममता । 
कुड्यानि भित्तयः । श्रल्पाक्कुरी बुटीरः। 
विष्टरदासनात्‌.. श्रवदातात्मा शुद्धचित्तः 


(१) श्र॑शुमान्‌ सूयः । 


(१६) 


शरणौ ज्वलेरकमकत्वारणौ कतु : पावकश्य कमेता॥ 
भार्डोपस्करस्यापि ततफ़लमरमीभावाश्रयःवात्‌ कमेता 
विवक्षिता । अ्वलेमिः्वविकल्पादुपधाहस्वामावः। 


(२०-२९) इदानीमक्षमालां व्यक्तुकामः तोपकारविस्मरण- 


दोषं परिहरंस्तामाह--एताबन्तमितिद्वाभ्याप्‌ । ह 
पतिप्रिये स्वामिभक्तं । न जातः परक्लेशेन स्वाथ- 
साधनवुद्ध मेद उच्छेदो यश्य तथाविधेन मया त्वं यत्‌ 
एतावन्तं कालं वृत्ता प१रिवतनश्नमं प्रापिता, तेनैव 


च दालोपाल्यानम्‌ प्रधः षग; ६२ 


ते तत्र॒ मत्सेवनं छृतं पर्याप्रमस्तु । यथा पवनः 
कल्पान्ताप्नौ व्योम्नस्तारालीं नक्षत्रमाला क्षिपति तद्रत्‌। 
छ्मनेनाक्षमाला स्फाटिकीति गम्यते | 


(२२.२३) प्रतिशतं प्रटयुपकरणं न कृतम्‌ ॥ यनेवेति - श्रनेन 


(२४) 


२५) 


(२६) 


(रप) 
(३०) 


स॒ कमण्डलुः पूवं कस्माचिच्ोत्रियाच्छुद्धयथं 
बहिदाष्टेन संशोध्य स्वयं गृहीतः स्थितः, स पुनदहिन 
संशोध्यान्यस्मे श्रोत्रियाय दत्त इति गम्यते | 


स्वेन मनसा वृथा ममता सं ृल्पेन कल्पितं समर्थितं 
तत्‌ कुटीरूपं तृणमन्दिरम्‌ 

खस्य वसनं वल्कलम्‌ । भुज्यते य्मिस्तद्‌ भोजनं 
पत्रपुटकाद्यपि | 

पूवा पर्चान्नष्रा श्रदशेनं प्राप्ता जनध्थितियेत्र। 
पू्ेकाल' इति समासः ॥ 

केबलाकृतिरदमात्रावरशिष्टः । 

तत्‌ त्यागसुखमभिनयन्चषह-- यावदिति । बन्धहेतवो 
विष्याः। 


वा्योपकरणत्यागमात्रेण शान्त्या बालस्येव तस्य 
रुवेत्यागसुखाभिनयमसहमानः कुम्भ उवाच-- 
सवभेवेति। ग्रभिलयं व्यंजवयेष्ाविशेषम्‌ ॥ 


६३ प्रष्ठ; सर्गः चूडालोपाख्यानम्‌ 


(३६) श्वभ्रं शग । 

(३७) निरागस्कं निरपराधम्‌। महावटे भगौ । तणेकं 
` खवत्सम्‌ ॥ 

(३८) निरागस्कतापेव दशेयति- जड़ इति, तव श्रपराध 
दति शेषः । 

(४०) तरुणा किमपराद्धम्‌ तददेष्ैनापि साधुनात्मनः 
फिमपराद्रमित्यथेः। 


(४१.४२) विषमो दुःसाध एव॒ संपद्यत इत्यथैः तस्य 
देदक्षोभकस्याहकारस्य त्यागं विना त्यागिता न 
सिद्धयेदित्यथेः ॥ 


(४५) सवेवासनासखदत्वात्‌ सवम्‌ । सवेविषयेषु सत्वात्‌ 
सवेतः। संकल्पेन सबेजनकत्वात्‌ सवेककृरणे । 

(४६) स्त्र हेयम्‌ । सवेदा च त्याज्यं त्यक्त योग्यं यत्सर्व 
त्वयोच्यते तकिमित्यथेः | 

(४७) चित्पराधान्येन जीवनामकं, क्रियाप्राधान्येन प्राणादि- 
नामकं चित्तं लिङ्गम्‌ । 

(४८) भसाष्मानहतिः। भस््राभरेण कमरिण ॥ 

(४६) द्रौ तं कायविभागाविर्भावपरम्परा । क्यं कारणे 
तितेभावक्रमश्च लयं बाधं याति । 


घ्‌इालोपाख्यानम्‌ पष्ः सग॑ः ६४ 


(५०) 


सवैत्यागे सवं स्वायत्तीकृत्य लब्धमित्याह-- येन सबे- 
मिति। यद्यपि सर्वं त्यक्त्वा स सवेशुन्यतामापश्न- 
स्तथापि तेन व्यक्तं जगदाश्रयान्तरालाभात्‌ तमेवाभित्य 
यावदग्यवहारं सत्तास्फुती लभत इति स एव व्यव- 
हतश त्रिकालस्थसबेलब्धेत्युच्यत इति भावः। 


(५१) अत एव सवत्यागे सवेबाधादनव्यवहायेदशा श्रात्य॑तिक- 


(५६) 


सनेदक्षयान्निर्षाणदीपदष्ठान्तं, सवेगतस्वरूपज्योतिषैव 
सवव्यवहारप्रकाशनाद्‌ व्यवहारदशा सरनेहदीप- 
दृष्टान्तं चाह- श्रस्नेेनेति ॥ 

खस्य व्योमलेखिकाः चिद्रकारिकाः रंकिका 
कारशचिदपि न प्रबाधन्ते, तद्त्‌ ॥ 


सवेत्यागे शुन्यतापत्तिं वेभषहानिं च वारयति- 
सवं त्यजतीति । बारिधौ श्रम्बु यथा यथा बडवाग्नौ 
विशति तथा तथा नदीम्य श्रायात्येव तदत्‌ सर्वं 
विभवजातमुपतिष्ठत इत्यथः | 


प्रथमं त्याज्यं सवं मनसा परित्यज्य; श्वथो श्रनन्तरं 
येन त्यजसि तम्मनश्च विहयाय; तदनन्तरं त्यागा- 
भिमानलक्षणमहङ्कारमलं च विमुच्य जीवन्मुक्त 
रूपे भवेत्यथेः ॥ 


६५ 


(५७) 
(५८) 
(६०) 


षष्ठः सगः च्‌डालोपाष्यानम्‌ 


चित्तत्याग चित्तत्यागोपायम्‌ ॥ 

निरस्तं न ममेति त्यक्तमपि । श्रप्यर्थो हिशब्दः ॥ 
वासना रागवासनेत्यथः। उदाहृतो लोके । तथा च 
लोकिका श्राहूरपूपेषु मम वासनास्ति मर्डकेष्वस्य 
चित्तमिति ॥ 


(६१) वेद्मि लहचसेत्यथेः । वज्रस्य निगिरणादपि 


(६२, 
(६४) 


(६५) 


(६९) 


दुःसाध्यः । सति मौख्यं श्रौदासीन्यस्येव दुष्कर 
त्वादिति भावः॥ 

जगल्लक्षणं यदव्जं तन्म्रणालस्य ॥ 

सवस्य वक्यमाणमूलांङरशाखापल्लवादिर्नाशः, स 
एव संस्तेरपि क्षयः, स एव चित्तस्य संत्यागः, न तु 
बाह्याथेत्यागवन्ममतानिवतेनभित्यथेः । दीषदर्थि- 
भिरपरिच््छिन्नात्मदरिभिः॥ 

उक्तमर्थं विमृश्यानुवादेनानुमोदमानः शिखिध्वज- 
स्तत्रोपपत्तिमाह- चित्तेति । चित्तं हि व्याधिः, नहि 
व्याषेः शतशोऽपि ममतावजंनलक्षणेन त्यागेनाभावो- 
ऽनुभूयते किंतु चिकित्सयोच्छेदे क । श्रतस्तदुच्छेदाय 
तन्मूलशाखापल्लवादि षदेत्यथेः ॥ 


श्रहमन्ञतात्मा बीजं यस्य । सशाखाफलपल्लवषस्य 


च शलोगख्यानम्‌ प्रष्ठः सगेः ६६ 


(६६ 


द्‌ मस्ोन्मूलने तत्स्थानाकाशमिव निराषरणविकतेषं 
हृदयं यस्य तथाविधो भव ॥ 


त्यक्तभपि मूलोच्छेदाभावात्‌ पुनः पुनर्माुपैति ॥ 


(७०) कोऽदंस्यामिति विचारादिसाक्षात्काराष्तरूपधृक्‌ ॥ 


(५१) 
(५२) 


(५४) 


(७९) 


(४६) 


(७) 


वास्ये वासनाकमेणि विषये ॥ 

श्नरोषानथेकारिणी श्रं जगदित्येषा प्रतिपत्तिभे 
तत्साक्षिणो मम स्वप्रवन्मिथ्येवाभाति । नूनं 
निश्चयेनेत्यथेः ॥ 


सिद्धिर्मौक्ञः। श्रापदो बन्धः। सत्वमहमेवानहमिति 
शद्धकेवल्यात्मवोधनवान्‌ भव ॥ 


शद्धस्य कारणएत्वासंमवाद्‌ दश्यपदार्थामावः, तदभाव 
निश्चयात्‌ संकल्पक्षयः, संकल्पक्षयादहं भावक्तयःः 
तत्‌क्षया्जीवभावादिसंसारक्चयः, ततश्चत्रह्ममात्रा- 
वशेष इति ॥ 

प्रागपि यदिदं जगदाकारेण भासते तस्रमाथतो 
ब्रह्मैव, तथास्थितं तत्वषोधेन च नापूर्वं, किंतु परे 
स्वभावे रथितं परमेव परेणपृवे समं स्वरूपमेव 
विजम्भते प्रकटी भवति ॥ 

संनिषातेन विदृत्ताः कुपिता धातवो यस्य तथाविधः 


६७ 


(७६, 


(८०) 
(८२) 
(८४) 


(८५) 


(1) 


९) 


ष्ठः सर्गः च्‌ इालोगख्यःनम्‌ 


सन्‌ सन्निहितमत्युरिति यावत्‌ ॥ 
चिशाद्यस्तीर्यनुभवस्य तर्हिं का गतिरिति वेष 
श्रान्तित्वमेवेति टृन्तेराह भ्रमाकृतीति ॥ 

व्याप्तं प्रस्तम्‌ ॥ 

संभ्रमो मरणादिभयम्‌॥ 

इतरा क्रियाशक्तिरपि स्वमेव ॥ 


[ नह्य व्यतिरेकेण शशाङ्क उपलभ्यते । 11911 
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५111९5-चन्दा चंदि देखियतः दीप न देत दिखाय | 
सक्ृद्विलसत्‌ सकृत्‌ प्रभातम्‌ । कलाप्रमाणेन 
स्वरूप परिचयस्तदाख्यालील्ा यस्य॒ तथाविधं सत्‌ 
सन्मात्रतया उदितम्‌ । श्राद्य' सवेव्यवहारेभ्यः पाक्‌ 
सिद्धम्‌ यद्वस्तु तेदवात्मतत्वमित्यथेः ॥ 
( इति षष्ठ; षं; ) 

०९८81०98 :-~ 

पाङ €्षक्ना 006 पाल्डणणाषट ० :-तकास्त्य- 
न्योऽपरित्यक्तः सबेस्माद्‌ भाग उत्तमः । तं परित्यज्य 


निःरषं परामायास्यशोकताम्‌ ॥ 
प्ण शदमनभ्यमणफ 101९ ०--वासना, 


च्‌ द्लोपाख्यानम्‌ , सप्तमः मर्गः ६ 


(३) 
(५) 


(१) 
(६) 


चित्तम्‌, अहभावः। 
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1811 
परिणतः पूबेभावं विहाय तद्भावं प्राप्तः । 
भोगलक्षणकषायाणां पाके निवृ तते सति । 


(१५) चित्ते त्यक्तं जीवन्मुक्तानां केनान्तःकरणेन व्यवहारः 


(१६) 


(२३) 


(२६) 


सिद्धिरिति प्रषु राजा पीरिक्षां श्चयति - एषं हीति । 
यथा भर्जिता बितुज्नाश्च लाजा न ब्रीह्यादिशब्द 
वाच्या नाप्यङ्क रादिजननत्तमात्तदरत्‌ तत्व्ञानभनितं 
निराषरणं सत्वं न मनःशब्दवाच्यं नापि पुनजेम्म- 
समथेमित्यथः। | 

तवापि सत्वबलादेष यावजीवं व्यवहारः सेत्स्यती- 
त्याशयेनाह-सत्ववानसीति। 

धवेपदार्थषु सदंशः स्वेनेव प्राहः, श्रसदंशसतु 
नित्यनष्टतवेनेव प्रा्यरिचन्तचाञ्चल्यं॑विनेत्याह- 
सत्वभिति । 


(रेन) सम्यगभग्रावरणतया रजत इति सम्राद्‌ साशात्छृत 


६६ समः सर्गैः च्‌इालोपाह्यानम्‌ 


श्राःमा तद्भावस्य भाजनमित्यथः। 

(२६) सम्दाखन्दी तत्साक्षिमात्रतादशनेनैकतां नीसो 
सारिणमपि ब्रहमामैक्यमागत्य प्रापय्य भूमानन्द्‌- 
भावेन यथाकामं पूणकामतया पिष्टेत्यथः। 

(१०) तयोः खसूपेरौक्यविरोपेऽप्यधिष्ठनसाचिचिन्मात्र- 
 स्पेण न तद्टिरोध इति स्वाशयप्रकटमेनाह--एक- 
मिति । घाः इव सम्डते खन्दात्मना बिवतेते । 

(३१) सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रहम इत्यादिशरुतिभियेद्‌ गीतम्‌ । 

रङ्गं त्यामन्त्रणे । 

(१२) कदाचित्समाधिप्राधान्येन कदाचिद्‌ व्यवहारेण च 

यथेच्छसि तथा तिष्ठ। ` | 

(६३) समाःमा समरसः सन्‌ श्रदितात्मा श्रखरिडित-स्भावः 
सुष्वाप । सुषुप्र इव विशश्रामेरेयेः ॥ 

(हति सप्तमः शग; ) ` 

४९७४1०05 
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॥ ॥ 


सुले पाल्यानम्‌ श्रमः गः १० 


भवेऽकञत्वं सुखेन ते । 

5. ४18४ १० ० प्68{६०त ४४ सम्राज ! 

णा 

(१) चूडाला तदुवृत्तान्तमिति यावत्‌ 

(२) ततार पुष्लुवे। 

(३) देवपुत्राङृतिं कुम्भवेषम्‌ । स्रेणं सरीरूपशरीरमाकारम्‌। 

,४) नुपकमं राजकायं प्रजानुरञ्जनमित्यथेः। 

(६) कुसुमं पुष्पाञ्जलिप्‌ । 

(८ रम्येऽपि खगे सप्रतं न तिष्ठामि किंतु तव समीपे 
तिष्ठामि । ह श्रङ्ग, यतो बहूनामपि रम्याणां मध्ये, 
चित्तस्य यदेवाभीश्रं भवति तत्‌ उद्यत्‌ उद्योगप्राध्य- 
मेव सत्‌ पुरः स्थितं भषति नोधोगं बिनेति। 
तवहशेनो्ोगवशादेव ममागमनमिः्यर्थः ॥ 

(१०) डुलाचले श्रसिमिन्‌ मन्दरे । 

(१२) श्रोमित्यभिमतौ । 

(१५) शंसन्तो परस्परानु भवं कथयन्ती । 

(१८) कामेन श्रह्नधमण रागेण न वश्चिता | 

(१६) यथाप्राप्तं मोगं प्रति श्रतिष्ठताम्‌ श्रनिबृत्तगतीनाम्‌ | 
एकस्यां भोगनिषृत्तवरिवाप्रहो निबेन्धस्तदात्मिक्रा 
या वृत्तिः सा मूढतेव ॥ 


(२०) 
(२३) 


(२४) 
-(२६) 
(२७) 
(२८) 
(२६) 
(३०) 
(२१) 
(२२) 


(३५) 
(३५) 
(३९) 
(३५) 


(४०) 


श्रमः सरः चङलोपाख्यानम्‌ 


एवं सवैसामध्रीषत्वेऽपि या खमभतरि न कामषती 
सा हतेत्यथेः। 

श्रनिन्धं स्वम्‌ उवारार्थं भोगं सभुउमता किं किमधिकं 
फलं कृतं भवेत्‌ । नर्िचिदित्यथैः। 

रक्षया खप्रज्ञया । मयि रमते रतिर लमते। 
श्ररथानं देवपिसभामेलनम्‌ । हरेरिन्द्रस्य । 
पितुर्नारदस्य । 

निर्विकल्पं नियतमिति यावत्‌ | 

कान्तां मनोयम्‌। नन्दनवृक्षः कल्पतरस्तजां मश्चयेम्‌। 
अद्शेनं रष्टिप्रसस्योमग्यप्रदेशावयपि । चन्द मेषम्‌ ॥ ` 
रं चृडालारूपम्‌ । श्राययो प्राप । 

सयुरसताकमन एव मञ्जरितः संजातमञ्जरीक श्राकारः 


संस्थानं यस्य तथाविधकत्पवृ्लोपमम्‌ । 


यथा वृक्षात्‌ फलं पुष्पं वा पतति तदत्‌ 

श्यामा यौवनमध्यस्थां चूडाला | 

प्रातः सादरः । 

विमनाः चिन्नमना इव लचथसे । संरम्भं लक्षणयां 
मनस्तापम्‌ ॥ 


पितरा सहेति शेषः। 


चडलोवायानम्‌ धरहि; सर्ग; १०२ 


(४६). 


(४४) 
(४७) 


(८); 


(2) 


(8) 


(4) 
(2) 


शीकरधाराभि्धीतं क्तालितमङ्गचन्दनम्‌ श्रङ्गरागो 
यस्य तम्‌॥ 

तमिखाभिसारिकया समो दश्यसे इति भया उक्तम्‌ । 
स्त्रिया इदं सरणं षपुः श्रभ्याहरन्‌ आषिष्छुषैन्‌ । 

ते. पुर इषिशेषः । प्रसुर्तारकामाला इत्युपमान 
विशेषणाद्‌ उपमेयाः शिरोरुहा श्चपि युक्तादिमाला. 
सहिता इति गम्यते ॥ 


(४६) शम्बराणि वस्त्राणि । 

(५०). पद्शुकः पट्वस््रम्‌ । एवमाच्छादितभदेशेष्वपि 
लिङ्गविनिमयः संपभ्न इति ज्ञेयम्‌ ॥ 

(४५१) कुमारीधर्मिणी श्रनूढाचारा । ( द्यष्टम; सगः) 

©४९8 ००8, 

(1) ^+ 06 प ला18 ०{- (१) रस्ये सगे 


न तिष्ठमि समीपे तव कप्रतम्‌ (२) स्वर्गादतितरामेष 
त्वत्सङ्गो मम तुष्टये ॥ 

पा] 18 € 10तादमणा त शलो४९ 0 
10९8 17.68९ 8 8०9 9 
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१०३ नवमः सर्गः य दालोपाह्यानम 


01685 1) लम्बातिं श्रम्बराशि (49 ) 2 
पट्‌।शुकः 50) ! 

(6) (० €ा४ 0 1}€ 1"€ यथास्विता हि निय्िनं 
सत्याज्या कदाचन ॥ _ 


| 6.4 
(३) निपुणीकतु सफत्तीकतु म्‌ । ददामि श्वविरादेव 
दास्यामि ॥ 
(६) तत्‌ तस्माद्ध तोः। 
(८) स्वरूपं स्वात्मभूतमेवानुपश्यामि । 
(६) जन्यत्रो विवाहः । द्वयोरेव गाग्धवेविधिनेति भावः। 
(१०) मशिमयकन्द्रलक्षणे मन्दिरे । 
(१४) विवाहोत्सवोचितनरनारीगणस्थानीयतया वृक्त- 
लतादिसंपन्नि दशैयति--पुष्पभारेति । 
(१२) परिपश्यन्तु षिवाहोत्सवमितिशेषः । 
(८९) ( महाराजं वरम्‌ इतियावत्‌ ) मङ्गलं दधिदृर्वाव" 
 सिद्धा्ादि ततपवेकम्‌ । | 
(१८) जन्यत्रभयानं वेदिमूलम्‌ । कमात्‌ शासप्रोकछकमात्‌ ॥ 
(९०) संभ्याक्रमे संभ्याबन्दनषिधौ । 
(२१) मिथुनानां प्रीतिकस्तवादेकरसखी यामा श्रियाम्रा । 
(रर) स्त्रीत्वं गच्छन्‌ कुम्भः 4 मूगजेः कत्ूरीपौष्कल- 
 कादिभिः। कुङमेः काश्मीरे 


च्‌ इलं पस्य नम्‌ नवमः सगः १०४ 


(२३) मौलिपदेन चुडामणिलेद्यते ( 8:00; मोड़ ) । 
इन्दुरूपिणा चन्द्रसहरोन । 

(२४) वधूचितविलासवान्‌ । 

(२५) कामाय कामरूपाय सराय । ( €~ "€ ५९५५ 
11/141-कोऽदात्‌ कस्मा श्रदात्‌, कामोऽदात्‌, 
कामो दाता, कामः प्रतिग्रहीता, कामेतत्‌ ते ) ॥ 


वि {06 (कशता त्रा 1४86त ० 
प्िटणटक्र ॥1४4100 {0 (118 शीला 176 21१68 
४५ भ 00 16८८१९8 ¶ [0४6 &1१६8 &1त 10१६8 
१८५०१९६. 


(२६) शअरतएव कामत्वेनेव भर्तारं कल्पयित्वा मनस्याह - - 
इयमिति 

(२७) शप्रस्थे गहने वनवेदिदेरे स्थितम्‌ । 

(२६) लसन्तं शोभमानं पतिम्‌। 

(३०) (कमेण शास्त्रोक्तक्रमेण) संज्वाल्य हृत्वा श्रभ्यच्ये च । 

(३१) तवोरसि स्थितो हाते मेरौ भरसिद्धस्व गङ्काप्रवाहस्य 
दाभां शोभां धत्ते । 

(३२) खचितेसरेधेटितकिञ्जल्कैः । 

(३३) रत्नांशुजालेरित्यादीनि राजमेरसाधारण्येन योष्यानि। 

(३४) बहदन्तौ. तौ इत्युक्तथा राज्ञापि तस्याः शोभा षणितेति 
गम्यते । 


१०५ 
(३५) 
(३६) 
(३२७) 
(८) 


(३६) 
(४०) 


(४१) 


(४२) 


(४३) 


नवमः सर्गः च्‌ डालोपाख्यानम्‌ 


( महाराज्ञीं बधूमिति यावत्‌ । महाराजो षर इसि) 
काञ्चनोपललक्चणे पर्यके निविष्ट उपविष्टः । 
तत्तदुभूषणोचितस्थानके श्रपिंतेः। 

कामकान्ता रतिखि च | , । 
नवोदितेत्यनेन पूवेलदम्या जरतीत्वेन शोभा. 
पकर्षो ्यस्यते | 

तत्ते मङ्गलं मया सहेति शेषः| 

स्तनसदशः पद्मकोशः । श्रनुरागसदशा श्र कराए 
हृदि यस्याः । शापं चैव हलम्तानामिति' भागुरिमतेन 
टाप्‌ । लोलानि नीलोत्पलानीक्षणानीव यस्थाः, 
श्रामोदेः शुभा ्रमरमांकारा यस्यास्तथाषिधा पश्मिनीष 
सा स्वं श्थितेत्यथेः। 

इदानीं तां कल्पल्ततात्वेन रूपयति-युरक्तेतिं 
( ^ {€ शल्ताए कातता 38 एल्भााणषट 
10) 1458}7117~- पुष्पवतीः प्सूमतीः फलिनीर- 
फल्ञा उत ) ॥ 

हिमशीतेर्यादीनि पूरण नदुभ्रियो मदनिकायाश्वं साधा- 
रणानि योज्यानि । 

तस्या वेया मध्ये वैवाहिकं अलनं प्रतिष्ठाप्य चन्द्न- 
दारुभिञ्बालयामासतुः । तं अयालितञ्थालं दक्षिणा" 


च दालोपाख्यानम्‌ नवमः सरग; १०६ 


(४५) 
(४६) 


(४५) 


वतेशिखत्वाद्‌ दरिणस्थं ज्यलनं नियोज्य प्रदक्तिणं 
कृत्या तस्याग्नेरमं पट्लवविष्टरे विविशतुरिति परेणा- 
न्वयः (86९ ‰€९7\6€ 44}. पटह † ४९8९, नगा11४164 
1९» 1९90; स हूत्वा तिललाजानि पावकाय शिखि 
ध्वजः । उत्थायोत्थाय कान्तां स पाणिभ्यां स्वयमाददे 
(0०९ {९ लाजाहोम । लाजानीति नपुंसकत्वमाषेम्‌) 


भवश्च मवानी च भवौ । पुमान्‌ स्रया इति पु शेष 
शिवौ मङ्गलस्वरूपौ । 


परस्परमात्मदाने किं दायं परस्परं ददतुस्तमाह - 
स्वदायमिति। 


क्रमात्‌ शासरोक्तक्रमात्‌-( . ४९५५ "11१५ 
तृष्णीं हस्तौ विुच्य ) ॥ 
( इति नवमः सगेः ) 


00691005 : 


(1) 


(2) 


(3) 


(01€ 2 १७६४१1९ तल्ला रण (1९ 


पका 26 - दशक्षणा 26 एय 18१6 7680 


11 11118 ९10, 

प्रणा66 & 1108 ० त्र एणाललृधमा ० 
परक्ा1206 10176 9 10 १ श86 9-- 
तदिष्छामीति 810 10 0 १९868 11 {118 
९210, 

नीह {16 848 9 ४ परावप फा 98 
६१९८४1८ 10 ॥118 690. 


दशमः धर्णः च डालपाख्यनम्‌ 


पाभ (४) स्वदायं ददतुः (४९९९, 40) 
(9) यद्‌ गौर्याः शम्भुना साधं तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ । 


18 पाया 2६6 ॐ 3(ा भाला 0 ४ (0 
8९600118 10 {€ ए¡€ क [00णात९॥ 1€6? 
008 1 एता एगङृष्टव्णफ 0 लाक 
€)}0108 1110110 ? 


(6) (41 (िण्ा-ाशग)226 19६6 16 [1806 ० {176 


(१) 
(५) 
८) 
(१०) 
(१९१) 
(१४) 


(१५) 


(१६) 
(१७) 


णिता) ० पात्रा 906 ए"0ण्णातलत 67 
प्रा शमश्रु 116 ११९5 ज फक) .९ 
28 {9९11६ 111 {218 ९४110 ? 


९ 


रङ्ग ए रञ्जकद्रव्येण । 

परीकते परीक्ष्य ( बतैमानसामीप्याज्ञट.) । 
सुरेरप्सरोभिश्च सह तमानं हरिमिन्द्रम्‌ । 

कदथेना श्रमः । 

स्वात्‌ स्वेगात्‌ । 

पातेऽपि हरेविहारप्रसिद्धं जेगत््रयमिति । 
किंतिति-मदभिमतः खगो भूमात्मैव । स च 
सवेत्रैवेति भावः। नियतः परिच्द्न्नः । 
पृोकामत्यादपि मे सवेत्र सुखमित्याह-सवेत्रेति । 
तुच्छं स्वर्गं खगेकं गन्तुं न जानामि न संभावयामि । 


चृडलोपाख्यानम्‌ एकादशः षग: ११८६ 


(१८) 


(२०) 


तथाचासतभान्यथिषये श्ाज्ञापनं तवेवानुचितं न तु मम 
तदकरणमपराध इति भावः। 

पूणोधियां भोगोपसेषनं भोगातुपसेबनं च समम्‌ । 
तत्रापि भोगोपसेषनं सजनेः प्रारब्धक्षयायाचरित- 


` मतस्तधुक्तं' मन्ये, इत्यथः । 


न्रहमयेव न स्वगेमागच्छामिः कितु पुना. राज्ये 
प्रतिष्ठितः, कालेन त्वद्रिनिबहंणादि-प्रयोजनाथ- 
मागमिष्यामीत्याशयेनार्धोक्त्या शिखिध्वजे वदति 
सति, हे कुम्भ, ते राजाभिप्रेतं पुना राञयप्राप्निलक्षणं 
कल्याणमस्त्विति कुम्भं प्रतिवदन्नन्तधिमन्तर्धानमा- 
ययो ्रिः॥ | 

( इति दशमः सभे: ) 


0०९४0१8. 


1. 


एप 06 11८2010६ अ--कितु सर्वत्र मे 


स्वगो नियतो नतु ुत्रचित्‌ 
2. अप्वा 1810860 ६0 ०९९९४ € $ १०7४ 


8100 81४१९ 10 13 प्रणत ? 


(१) 


१९। 
दामिन्द्रागमनरपां मायां शममानी्ं -ऽपसंतव । 
द्वियते बशीक्रियते । 


१०६. 
(२) 


(३) 
(४) 
(७) 


(१०) 
(१२) 


(१६१) 
(१४) 
(१५) 
(६) 


(१८) 


(६६) 


एकादशः हगः घुडालोपाष्यानम्‌ 


समेन श्राकाशादिना सम श्राभोगः र्थितियेस्य । 


श्र्तम्भमसाध्वसम्‌ व्यावहारिकम्‌ श्चध्येपाद्यादिना 


पूजनम्‌ उचितोर्त्य.टि च कृतवान्‌ ॥ 

श्रप्य्ं एवश्ारः । केनचिद्रागद्रं प्रधानम्रषञ्चं न, 
युद्धिहािणा बुद्धिक्षोभकेण । 

गृहीतमङ्गनारूपमिति पदयोः कण्ठे संकलिपितं 
काम्तमिति चतुथं (४११९ १९.€ 7) संबन्धः ॥ 
लिङ्ग षिटम्‌ | 


खे श्राकाशे दर्‌.मं श्व षधू' भार्या नेच्छामि । 


तस्य॒ सत्वेन रागद्रं षवासनाशुन्यतया परी्तित- 
चित्तेन । उदिताशया हृष्टा । 

बत इति हषं । 

ते इन्द्रपराथिता भोगाः सिद्धयश्च । 

चिन्तिता मदभिप्रेताः सकला जीवन्ुक्तलक्षणमूताः 
शान्तिक्तमाधैयेतप्त्यादिरूपा श्रनिन्दिता महद्धंय 
एकमेनं प्रयान्ति प्रप्नुवन्ति आश्रयन्तीति यावत्‌ । 
तमेवंगुणषिशिष्टवात्‌ ख्दृत्तान्तस्मारणयोग्यभूतमेनं 
प्रति स्मारयामि ॥ 

युक्ता योगधारणावती । समुद्‌ ग॑कातै संपुटका्निगेतेव । 
प्रणये भकैचिन्तानुरञ्जने पेशलां चतुराम्‌ । 


चूदलोगस्पानम्‌ दादशः घः ११० 


(२०) माधवे वसन्ते सभुदितां पद्धिनीं कमलिनीमिव, 
भूमितलात्‌ पुनरुपगतां भ्रियमिव, रतनसंपुटकात्‌ 
प्रकटितां रत्नशभ्रियमिव । परिददेश पुरो ददश 
इत्यथः || ( श्धयेकादशः वगः ) 

०५९8४०8 :- 

(1) ?ण]] ल्पा 6 7ा€मा7ह ०: जिन्तिताः 
सकला एकं प्रयान्त्येनमनिन्दिताः। मन्ये महद यः 
कान्ता नारायणमिवापरम्‌ ॥ _ ` 

(2) भ्ठ आ थरा णि, £ 
11९91110 0{ *€86 ‰८. 

१,९१। 

(३) श्रङ्गन श्रवयवसंस्थानेन । श्रनुनयेनः प्रेम-वाक्‌- 
प्रबन्धरौल्या, तस्याः प्रसिद्धेन विलासेन, तस्याः 
कलामूर्तिरिष दश्यसे ॥ 

(४) ` श्रङत्रिमेण सहजेन ॥ 

(७) परिकरं तादृशधारणानुकूलासनादि ॥ 

(८-६) पुलकोञज्वलतां गतौ बाहू प्रसाये श्रालिलिङ्ग ति 
परेणन्धयः (६) । गलदङ्गम्‌ लिन्नावयबम्‌ । धत्शारि 
क्रियपिशेषणानि॥ 


(१०) भावशब्देनात्राभिष्यक्तः परस्परानुरागलश्चणः स्थायि- 


१११ 


(१९) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 


(१६) 
(१८) 


(१६) 


(२४) 
(२४) 
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भावः यो यादृशो वाचामगोचरः परमानन्दरूपः 
ङ्गार रसो बभूव स क्तु न शक्यस इत्यन्वयः ॥ 
दिविस्थौ चन्द्रसूर्यावमायामिव मिलत्तमू पङ्कं नाद्र - 
मृदा कृताविवं । शैलौ एकशिलासपुत्कीणेपरणर- 
लिङ्गितमूतीं इव क्षिष्टठौ मिलितौ चिरमास्ताम्‌ ॥ 
श्रानन्दातिशयेन मनसो जडीभावेन संशन्यहृदयोपमो। 
लच्ये लोचनस्थेयंहेतोमेनसो जडीभावादेवालक्ष्थित- 
लोचनं यथा स्यात्‌ तथा श्रास्ताम्‌ ॥ 
रतिनिष्यन्दोऽनुरागरसोऽत्यन्तमाधुर्यादिषिशेषण-- 
चतुष्टयविरशिष्टः ॥ 

भु रथेन पुरुषाथेसिद्धिभयोजनेन हेतुना ॥ 

यया मकेरनेहबुदधूया । सा बुद्धिः ॥ 

धीः श्रीरित्याध्ा दक्षकन्या श्राकारेण सौन्दर्येण 
कान्तासु सरषु श्रेष्ठः प्रसिद्धास्तास्वपि स्वं प्रथमा 
रेष्ठा सतीबाभिलत्यसे ॥ 

कृतार्थायास्ते मनः केन प्रत्युपकारेण परितुष्यति । येन 
तुष्यति तादृशः प्र्युपकाे दुलेभ इति भावः ॥ 
्रतयुपकारेऽ्मसमथे इत्याह-निरिच्छायाः॥ 
नारीणां सौजन्यादिगुणोत्कषेचर्चापु प्रथमभ्यषदेश्या 
भविष्यसि ॥ 


च इलिपाख्यानम्‌ दरादशः षग ११२ 


(२९६) त्वमेव सती पतित्रता ॥ 

(३३) जानासि कतेव्यतयेतिशेषः । धारयिष्यामि हदि; 
संमतोऽस्मीति याषत्‌॥ 

(३४) श्राहतुमाचरितुम्‌ । 

(३५) इमम्‌ श्रायु-शेषरूपं कालम्‌। 

(३६) कान्तानामन्तःपुरस्रीणां लामो भूषशंमूतो भवामि 
भविष्यामि । 

(३७) , मत्ता हृष्रा वास्तव्याः पुरथासिनो यस्याम्‌ । एतदादीनि 

` पुरीषिरोषणानि मधुमासलतालंदमीसाम्योपपाद्‌- 
कानि ॥ 

(४०) यदि ते मया सह भोगेच्ास्ति ति हष््रेण प्रार्थिता 
दिन्यभोगा एव भुज्यन्तां किं मानुषेरिति राजाह-- 
एषं चे्षिति ॥ | 

(४३) भिधुने द्ब्र । : 

(४५) यथासंस्थानं यथार्थितप्‌ | 

(४६) धिरदपत्योः प्राचीनजाधापित्योः। 

(४७५) दिनांकारं सायं संभ्याम्‌ । सायंसंष्यां समारा 
मित्युक्ते दिनाष्वारता । -पस्खरैष्सितंसंभोगायः 
सोत्कसशाषपि निषांसनत्वादनुत्कर्टौ ॥ 


( इति द्वादशः षग: ) 


११२ तरयादशः सग; च डालोपाख्यानम्‌ 


८७॥1०05:- 
{, 13 धा] - 10१6 8घ [९6107 {0 (16 [च््ाा९४ 
0 6४९५ ? 
2. क्षा 116 0060010 = 0--श्रत्यन्तमधुरः 
स्निग्धः कान्तः स्वकुलयोषिताम्‌ । पुण्यश्चरति 
निष्यन्दः खादुर्नामागरतादपि ॥ 


2. \५])"040९6 {णा लाता 8 {ष एलाऽ68 
01 15 (110, पाली ोपन्ठक [11६ 001 ४16 
54108 0{ ५16 11 धा त[ाताक्षा [101116६ 
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(१) जगसरकाशकमणाविव समुदिते सूर्य । 

(२) जनानामरुणोपान्ते चक्तषीवाम्बुजाकरे विकसति सति। 

(४) राञप्राभिषेकाय संकल्पयामास । 

(७) मौन मुनियोग्यमिदं शान्तं तेज खत्सृञ्य शासन- 
योग्यमिन्द्रादीनां तेजो भतुमहेसि। 

(६) पद्राभिषेकाभावात्‌ प्रतीहारपदं द्वारपालस्थानं तत्र 
विनयात्‌ तिष्ठन्तीम्‌ । देवीपदे ृताभिषकास्थाने । 

(११) योगसिद्धथा तब सत्यसंकल्पात्संभवम्‌। 

(१२) नीरग्धरीतं निरषकाशं छृतं काननं येन । 

(१४) तर्याः प्रतिष्वनन्तः ेलगुहागहनकोटरा यस्य । 

(१५) यस्म रगन्धमन्ये द्विपा न सदन्ते स गन्धदहिपः। 


चूदालो स्यानम्‌ त्रयं दशः सगः ११४ 


(१६) 
(१७) 
({६) 
(२०) 
(२२) 


(२३) 
(२५) 


(२५) 
(२६) 


(२७) 


२८) 


वलं सेन्यम्‌ |¦ 

भौमया भूत्थया। 

तं प्राक्तरमात्मनः खस्य प्राङ्नगरान्निगेत्य मार्ग 
जानपदैः सह वृत्तं वृत्तान्तसं चयम्‌ ॥ 

सामन्नास्तततदह शाधिपत्ये निरूपिता मन्त्रिणः । 
उदिताशयाः सोत्कर्टाः । 

लाजाञ्चल्लीनां पष्पाञ्जलीनां च त्रातेः। परपर 
मुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 

स्वभूमौ खरस्थाने ्रचलं केलासमिवोच्ितं स्थितम्‌ । 
तेसतेर्लीकशासत्प्रसिद्ध देधिदर्वा्ततशद्कवीणाद्यत्रचाम- 
रादिभिनु पयोम्येमेङ्गलैः संयुतम्‌ । 

श्मन्तःपुरे सानि सखाभिमतसमाधिभोगादीनि । 

सह चृडालया देहधारणाद्‌ विरतो विदे्केबल्य- 
सुखे प्रतिष्ठितोऽभूदित्यथेः । 

मुकतषु भोगेषु नीरागा बुद्धियेस्य । समेभ्योपि समा 
दृष्टियेस्य । बोधेन कामलक्तणं मृत्युं जिरवा, जम्बू 
द्वीपे, एकराजस्य भाव एकराज्यं चकार ॥ 

सस्व सन्मात्रं तच्छेशः सन्‌ । विशोकः समाधौ तिषठ । 
भ्रभेवा खयं प्रसभं भोगमोक्षन्ञानलदमीरनुसरम्‌- 
न्ति व्युत्थितस्तिठ ¦ तब सभाधिन्युत्थानयोने 
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फलभेदोऽस्तीत्यथेः ॥ 
(२६) न खिद्यसे निवृत्तसवखेदोभविष्यसि । 
(३०) वुद्ध.था श्रवष्न्धं परमाथेतया रृष्टमवलम्वितं 
तसपूरनन्द्पदं येन । 
(३१) भोगमोक्षमयस्ततप्रच॒रः ॥ 
( इति त्रयोदशः सगं: ) 
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3. 2¡80088 16€ ए1रण$ ०१ भोगमोक्षश्रीः ॥ 
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